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-प्रधान-सम्पांदक का वक्तव्य | 


प्रस्तुत संग्रह में राठौड़-वंश से संबंधित “राठौड़ वंश री विगत' के साथ 
- राठौड़ां री वंशांवली' का कुछ प्रारंभिक अंश दिया जा रहा है। श्री युनि 

जिनविजयजी ने प्रथम को एक प्रति के श्राधार पर ही सन १६४२ में मुद्रित 
* क्वरा दिया था.-श्रौर दूसरी को, तीन प्रतियों से मिलान करके, सन्‌ १६५६ में मुद्रित 
_ करवाना प्रारंभ कर दिया था, परन्तु अभी तक इनका प्रकाशंन नहीं हो पाया 
' था। भ्रच्छा तो यही होता. कि श्री. मुनिजी ही इसको भूमिका लिखते, परन्तु 

'बहुत प्रयत्न करने पर भी, उनकी श्रत्यधिक व्यस्तता के कारण, मुझे उन्तका. 
बहुमूल्य समय इस कार्य के लिए नहीं मिल सका। साथ ही अंथ के प्रकाशन 
कार्य को में श्र श्रघधिक विलंबित नहीं करना चाहता था । इसलिए मैंने स्वयं 
ही .इस ग्रंथ की भमिका लिखना प्रारंभ किया | . 


ह भूमिका लिखते हुए, सर्वप्रथम मेरी दृष्टि राठौरों की उत्पत्ति पर गई । 
बचपन से ही सुन रंखा था कि राठौरों के आादिपुरुष को उसके पिता की 'राठ!..... 
फोड़ कर निकाला गया था और इसीलिए उसका तथा उसके वंश का नाम 
राठौर पड़ा । यही कथा 'राठौड़ वंश री विगत! तथा 'राठौड़ां री वंशावली” में 


' - प्राप्त हुई शौर इसी का उल्लेख. “राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान में संगृहीत:- 


अ्रन्य वंशावलियों में है। मेंने सदां ही इस कथा को सर्वेधा कपोलकल्पित समझा 

: . है, परन्तु इस ग्रंथ की भूमिका लिखते हुए जो छानबीन करती पड़ी उसके परिणाम- 
: स्वरूप कुछ ऐंसे तथ्य सामने श्राये जिनसे इस. कथा का आधार ऋग्वेदीय तो सिद्ध 

: हुथ्ना ही, परन्तु सांथ ही इसका संबंध एक ऐसी राष्ट्र-परंपरा से जुड़ा प्रतीत हुश्ना . 

- जो ऋगेद से लेकर, किसी न किसी रूप में, भ्रव तक वर्तेमान कही जा सकती . 

“ है। इसके प्रनुसारं, संभवतः प्रारंभ में राठौर किसी जाति-विशेष का नाम न. . 


 . था, अपितु जो भी अपने को उक्त राष्ट्र-परंपरा से संबंधित मानते थे वे राठौर 


.. या राठोड़ कहलाने में गये का अनुभव करते थे 


। राजस्थानीय इतिहास की दृष्टि से ये दोनों ग्रंथ. महत्त्व के हैं। मारवाड में 
' 'राठौरों का प्रारंभ सीहाजी की तीर्थ॑यात्रा से प्रारंभ होता है श्रौर प्रथम पुस्तक -. 
- में सं० १७८२ तक का वृत्तान्त हैं एवं दूसरी पुस्तक में लगभग सौ-वर्ष श्रागे :. 
- - का है इस दृष्टि से दोनों का तुलनात्मक भ्रेध्ययन महत्त्वपूर्ण होता, परन्तु .- 


[ .२-] ह 
उसके लिए दूसरे भाग के प्रकाशन की प्रतीक्षा करती पड़ेगी, क्योंकि प्रस्तुत भाग 
में, यद्यपि प्रथम पुस्तक पूरी हो चुकी है, परन्तु दूसरी पुस्तक में श्रभी कन्नौज से - 
सीहाजी के मारवाड़ श्राने का वृत्तान्त प्रारंभ ही हो पाया है। ऐसी स्थिति में: 
दूसरे भाग की भूमिका में ही उक्त तुलनात्मक श्रध्ययन्र प्रस्तुत करने का निश्चय: 
करके, प्रस्तुत भाग को प्रकाशित किया जा रहा है । 


श्रन्त में श्रद्धेय श्री मुनि जिनविजयजी को में हार्दिक घन्यवाद अपित करता 
हीं के परिश्रम का फल इस भाग में प्रस्तुत किया जा रहा है। पुस्तक के 
बिलंबित प्रकाशन के लिए मुझे हादिक दु:ख है । । 


वसन्‍्त पन्‍्चमी, सं० २०२४ | फतहुसिहु 
जोषपुर ३7 हे 


_मूमिको- 


राठोर वंश की उत्पत्ति 


- राठौरों की नस्ल, वंश; गोत्र, घर्म श्रादि के विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं । 
करनेल टांड'. मे, राढठौरों का गौतम गोत्र देखकर उन्हें बोद्ध मतावंलम्बी सिधि- 
_: यन वंश का माना है, परन्तु स्वर्गीय गोरीशंकर हीराचन्द श्रोका, राठौरों को 
जुद्ध आये मानते हुए कहते हैं कि “उनका सूल. राज्य दक्षिण में था जहाँ से 
गुजरात, काठियावाड़, राजपुताना, मालवा, मध्यप्रदेश, गया, बदायूं श्रादि में 
' उनके स्वतन्त्र या परतन्त्र राज्य स्थापित हुए ।” राजस्थान प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान 
में -संगहीत १७८०० तथा ३४५४७ संख्या की वंशावलियों में भी उनकी उत्पत्ति 
दक्षिण के कोंकण में हुई मानी गई है और वहाँ से गढ़ कल्याणी, कर्णाट तथा 
''. कन्नौज में उनका जाता बतलाया गया . है । राठोड़ां री वंशावली में भो राठौरों 
की कर्णाट तथा कनवंज में राजधानियां? बतलायी गई हैं परन्तु उनकी उत्पत्ति 
गढ़ कल्याणी से हुईं मानो गई है । राठौड़ वंशरी विगत* के अनुसार राठौरों 
की उत्पत्ति चन्द्रकला नगरी के राजा से हुई थी। पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने 
प्टरकूटों को ही राठौर माना है झ्ोर उन्हें उत्तरं भारत से दक्षिण को जाने 
: वाला बतलाया है, परन्तु श्री सी. वी, वेद्य" उनको दक्षिणी श्रार्य मानते: हैं . 
झोर इसी मत को डा० श्रल्तेकर” ने स्वीकार किया है। वर्नेल* के अभ्रनुसार 
दक्षिण के रेड्डी और -राष्ट्रकूट अथवा राठोर एक ही वंश के- है 
भर वे अनायें (द्राविड) हैं । उत्तर भारत में ही सभी राठोर गौतम गोत्र के 
नहीं हैँ; उदाहरण के लिए उत्त्र-प्रदेश के अधिकांश राठौर .कश्यप-गोन्नीय हैं 
. और राजस्थान में भी वे टाड के श्रनुसार कश्यप ऋषि की दैत्यवंशीय पत्नो से 


एनल्स एन्ड एन्टीविवटीज श्रॉफ राज॑स्थान (१६५७). । 
 “शाजपूंताने का इतिहास, जिल्द ४ साग.१ (१६३८ पृ० ८४) 
पृ०-१६।॥ ६ - । हे 
: पु० १९५४... कह कर 
« पु० ६॥. . .  , 
: राष्ट्रकूटों (राठोड़ों का इतिहास) (१६३४), पृ० ६, ७ 4 
हिस्दूरी प्रॉफ मिडिवल इंडिया, भाग २, पृु०-३२३॥ .. :... 
... दी राष्ट्रकुटाजू एन्ड देयर टाइम्स (१६३४), पृ० १ से २९ तक-। ... . 
. साउथ इंडियन पेलियोग्राफी पु० ६०; इंपीरियंल गजेटीयर १८; प०,-१६ १०१ 


० 4० 


ह 


प्र का ह्क्ख 


[ २ ॥ हा । 
उत्पन्न माने गये हैँ ।दक्षिण भारत के एक शिलालेख? में भी 'रट्ट! वंद्या को देत्यों 
का ही माना गया है। इसके विपरीत, दक्षिण के राष्ट्रकूटों .को उनके शिला- 
लेखों में चंद्रवंशी श्रथवा यदुवंशी माना गया है; श्रत्तः पं० श्रोक्ा के श्रतुसार 
“इन प्रमाणों के बल पर तो यही मानना पड़ेगा कि राठौड़ चंद्रवंशी हैं, परन्तु . 
राजपूताना के वर्तमान राड़ौड़ अपने को सूंयेवंशी ही मानते हैं ।/? परन्तु प्रभास- ' 
पाटन से उपलब्ध १३८५ ई० के शिलालेख के श्रनुसार 'राष्ट्रोड' वंश को सूर्य- 
चद्र से पथक एक तीसरा ही वंश: माना गया है । दक्षिण भारत में प्राप्त कई संस्कृत 
शिलालेखों* में राष्ट्र श्रथवा राष्ट्रकटवंश का जन्मदाता “रद! यदुवंशी था । 


राष्ट्र श्रीर राठौर ह | 
राठीरों के संबंध में व्यक्त हुए इन सभी मतों में जो एक बात सर्वत्र स्वीक्षत 
हुई है वह है उनका राठ, रट्ट, र्ू. रष्टि, रस्टि, लट्टू, लाट श्रादि शब्दों से संबंध । 
ये सभी शब्द निस्सदेह संस्कृत राष्ट्र के रूपांतर मात्र हैं श्ौर राठौरों के वंश को 
कभी-कभी स्पष्टत: राष्ट्रवंश/ भी कहा जाता है । राठोडांरी वंशावली के श्रनु- 
सार एक सूर्यवंशी राजा की “राठ फाड़कर जो शिक्षु सांमरादेवी ने निकाला - 
उसी का नाम राष्टरेसर हुआ श्रोर उसी से राठौरबंद की उत्पत्ति हुई:-- 


“तरे सांमरांदेवी . राजारी देही कने श्राई। राठो फाडि ने टावर काढ़ि ने... 
उरो लीनो ।/*“*“तिण वालकरो नांम राष्टेस्वर दीनो ।*“'राष्टेश्वर राजारों... 
केड राठोड कहोजसी । राठो फाडिनकापर्या तर राठोड. नांम दीधों, तिणथी . - 
राठोड कहांणा ।*“*““'राष्टेश्वर राजाथी राठोड वंसरी थापना हुई” 
इसी ग्रंथ के पद्य भाग में (जो संभवत: गद्य भाग से. प्राचीन है) इंसी वंश 
ऊं, उ, १० ७४ ॥ हे ह॒ | | द 
रट्टनूपदितिजकूलसंप्रट्टद्विनघपट्ट (एपिग्राफिका इं० जि८ ४, पृ..१६) 
जोधपुर राज्य का इतिहास, पु० ८5३ । 
वंशो प्रसिद्धों हि यथा रवीन्द्रोः राष्ट्रोडवंदास्तु तथा ततीयः । ी 

(नागररी प्रचारिणी पन्निका, भांग ४, पृ० ३४७ ) 
५. मुक्तामणीनां गण इव यदुवंणों दुग्धसिन्धुयमाने 
ठद्ठ शजा जगति सात्यकिवर्गभाज ..,...रट्ट । तमतु च_ 
: सुतराटनाम्ना भुवि विदितो&्जनि राष्ट्रकूटबंशः ॥ ह 
(एपिग्राफिका इंडिका णि०.५, १ ६२-६३) 
-ह०क ० वही जि० १२, पृ० २६४; जानेंल श्राव दि बाँवे ब्रांच श्रॉव एशियोटिक सोसा- 
यटी, जि० १८, पु० २४७ । 


६. श्षीमत्‌ राष्ट्रवंश नृपवरयणोराज्ञसिद्वार्थामिधान: (राठोडांरी बंधावली, पृ० १७). -. ५ 


न्छ ७: 
“अत 


श्र खा 


[३ 
को 'राष्ट्र' वंश कहा गया है! अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि संस्कृत राष्टू 
: शब्द हो उक्त उद्धरण में 'राठ बनकर राठौर-वंश के उद्भव का कारण बना । 


एक जैन-परम्परा के भ्रनु्तार, राष्ट्र शब्द का प्राकृत रूप. 'रहट' भी होता 
था जिक्षका अर्थ होता था 'इद्र की रीढ की हड्डी भ्रौर उप्ती के सम्बन्ध से युवना- 
' इवपुत्र*' राठौर हुमा । यही युवनाइव उच्चारण तथा लिपि के भेद से मारवाड़ी 
में जवनसत हो गया झ्ौर राठौड़वंश री विगत के अनुसार इसी जवनसत की 
: 'राठ! फाड़कर जो शिशु: निकला वही प्रथम राठौर था श्रोर उसका नाम 
था मान्धाता). । राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान में संगृहीत अन्य कई 
. बंशावलियों? में इंस मांघाता का जनक जुवनास निस्संदेह उसी युवनाश्व का 
रूपान्तर है । राठोड़ां"री वंशावली* में यह नाम  श्रतिविकृत होकर जलभेपर 
- अथवा भलमलेसर मिलता. है, परन्तु अ्रधिकांश प्रतियों में जेन-परम्परा द्वारा 
. स्वीकृत युवनाइव नाम ही मिलता है। .... 


पोवनाइव मांधाता 


उक्त युवनाइव के पुत्र मांधाता की तुलना ऋग्वेद के यौवनाइव मांधाता* 
से भी की-जा सकती है। .युवत्त ओर अंदव शब्द ऋग्वेद में इन्द्र के लिए प्रायः 
- प्रयुक्त होते हैं शोर राठोर मांधाता के जन्म तथा पालन से भी इंद्र का सम्बन्ध , 
: माना जाता- है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के एक इंद्र-सूकत (४, १८, २) में. . . 
"कोई गर्भेस्थित शिक्षु उक्त राठौर मांधाता की भांति ही 'तिरछे पारव॑ (तिरश्चता 
पार्र्वात्‌) भाग से ही पेदा होना चाहता है और ऋ० बे० १०, १श४,७ में 
- युवनाइवपुत्र मांधाता अ्रपिकक्षों (मेरुदण्ड के विभिन्न पर्वो] के पक्षभागों हारा... 
सारा 'प्रभिसमारंभ .(चतुदिक्‌ प्रसार कांये). करते वाला बताया गया है-.। .. 
..... संभवत: 'अपिकक्ष' शब्द के लिये राष्ट्र शब्द भी प्रयुक्त होता था, इसीलिये ऊपर 
... निर्दिष्ट जैनपरंपरा में. राष्ट्र शब्द -'रहट! होकर “इंद्र की रीढ़-की हंडी का. 
... बोधकं॑ हो गया ओर उसी से “राठ' दाब्द की परम्परा राठौर वंशावलियों में भरा. 
. गई तथा राठोरों के. वंश को संस्कृत में राष्ट्र! तथा प्राकृतादि में 'राठ, रह... 


डा. गोरोशंकर ही राचन्द श्रोफ़ा, 'जोधपुर राज्य का इतिहास” प० ८३ ॥ 
राठोड़ वंश री विगत पु० १॥ /फ हक 
 ग्रंधांक सं० २०१३०, १७८००, इे४५४७, इत्यादि । .... 
पृ० १२-१४ । 9 का 
- ऋ० १० १३४ का. ऋषि । कस 


जद 


दल हक की 


कर! 


श्रादि कहने लगे । राठोर-वंश से संबंधित 'द्विराज! प्रणांली की स्मृति भी 
सम्भवत: इच्र के द्विताराष्ट्र” (ऋ० ४, ४२, १) पर शभ्राधारित है | कि 


भागवत में पुराण” के तवम स्कँघ में भी एक राजा युवनादव से मांधाता के... 


जन्म की कथा श्राती है। यवनाइव निसंतान श्रपन्ती सी पत्नियों के सहित दुःखी 
था; वह बन में चला गया जहाँ ऋषियों ने 'ऐन्द्री इष्टि' की । यज्ञगह में प्रवेश 
करके, तृपित राजा. ने यज्ञकलश का 'मंत्रजलां पी लिया । इसके फलस्वरूप 
युवनादव ने गर्भधारण किया श्रीर कालान्तर में उसकी दक्षिण कुक्षि फाड़ कर 
जो बच्चा निकाला गया वही चक्रवर्ती मांधाता हश्ना । श्रवे समस्या थी कि बच्चे 
को दूध कौन पिलाये | रुदन करते हुए मांधाता से इंद्र ने कहा, 'बेटा मांघांता . 
रो मत' श्रीर उसके मुंह में श्रप्ती उंगली देदी | इसकी तुलना राठोडवंश री 
विगत के निम्नलिखित वर्णन से भली भांति हो सकता है ;-- 


“रखेसरां जलरो कु भ भरने रखेसर इन्द्रनो श्रावान जपने, मंत्र भणने कयो, 
इण कुम्भ माहेलो जल राणीनु' सवारे पाव्सा, तिणसु' पुत्र होसी। पछे रात पड़ी 
जलरो कुम्म चोक मांहे मेल्यो छे ।......राजा ने श्रर्ध रात्रे तरस लागी, सो राजा 
उठ ने देखे तो सारा सूता छे। राजा ने जगावणरों पण सो राजा ने उठ ने 
जल कुम्भ माहे मंत्र राख्यो छे सो जल राजा उठ ने भोले पीधो ने सोय रयो । 
परभात हुवो तरे रखेसरां कयो जलरो कुम्भ ल्यावो ज्यु रांणी ने जल पावां । 
तरे जलरो कुंभ लाया, सो मांहे जल नहीं । तरे. रखेसर कयो कुंभ मांहेलो जल 
किणे पीयो । तरे राजा कयो भो नु राते तिस लागी सो सारा सृता छे नु भाने 
पाणी पीण में श्राइयों | तरे रिखेसरां कयो राजा थारे श्रासा रहसी. ने पुत्र 
होसी । सो राजा थे श्रठे ही रहो । तरे मास १० पुरण हुआ । तरे राजारो 
व्सिसूं राठो फाड़ ने बालक काढीयो ने पाटो वांध्यो । रखेसरां जाणीयो इण 
चालक ने घछुगावे कुरा | तरे रखेसरां, श्रो वालक इच्द्रा मंत्रसु' हुवो छे, सो 
इंद्ररों श्रंस छे , इंद्र ने सुपो | तरे रखेसरां इंद्ररो श्राहवान कीधो, तरे इंद्र श्राय 
ऊभो र्यो। तरें रिखेंसर कयों, इंद्रजी यो बालक थांरा मंत्र सं हुवो छे, सो 
धांरो भ्रंस छे, सो मोटो करो | तरे बालक ने इंद्र छे गयो ने बालकरें मुंडा 


१. ६, $ २५-३२.। हे 
२. तु०क्र० “श्रो बालक इन्द्ररा अंत्रंसु' हुवो छे; सो <ंद्रो श्रंस छे, इंद्र ते स'पो ।...... सो 
इद्रा श्रंगूठा महि श्रमी थो, तिएा सु' इन्द्र बालकनु' मोटो करियो ।7 
ह (राठो्ा रो वंशावली पु० १७) 


हि गो 


भांहे इंद्र आापरो 'अ्रंगुठो, दौयो । सो इंद्ररा अंगूठा मांहेः प्रमी थो, तिणसु दे ् ही 
-बालकनु' मोटो कियो ह ) हर 


घंदिक, पौरासशिक तथा परवर्ती परम्परा 


ग्रतः वैदिक, पौराणिक तथा 'परवर्ती परम्परा में -समान - रूप से मसांघाता 
थवनाइव. की कुक्षि प्रथवा- राठ फाड़ कर जन्मता है श्रौर इस जन्म से इंद्र 
_संबन्धित है । जिन ऋषियों की कृपा से यह होता है; उनका नास पीराणिक 
परम्परा में नहीं मिलता, क्योंकि वहां यहीं उल्लेख है कवि ऋषियों मे 'ऐद्धी' 
.. यज्ञ किया, परन्तु परम्परा में ऋषि का नाम गौतम है श्ौर ऋग्वेद में जहां . 
-.. (४, ४८, २) पादवे भाग से बच्चा निकलने का उल्लेख है उस सूक्त का ऋषि. 
भी वामदेव गौतम. है । परमण्तु वैदिक परम्परा में स्वयं इंद्र को. युवनू श्ौर भ्रदव 
हा जाता है श्रौर एक व्याझ्या के अनुसार माता. के पाइवं भांग से निकलते 
, घालेा स्वयं ऋषि अथवा. इंद्र ही है । की ः 


बेदिक भ्रास्यान का प्रथे 


इस प्रकार वेदिक श्राख्यान एक पहेली बन जाता है जिसको समभने के 


लिए इस श्राख्याव में प्रयुक्त प्रतीकवाद का संक्षिप्त निरूपण श्रावश्यक है । वेद 


. में इन्द्र श्रात्मा के. एक स्वरूप-विशेष का नाम है.।. वह श्रेपने !पर' रूप में सूक्ष्म 


. और अ्रद्ित होने से 'भ्ृश्व तथा-'अ्रंवर” रूप में स्थूल तथा श्वित होते से इवन्‌ 


कहलाता है; प्रथंम रूप में वह भ्रविकोरी होने से 'पलित' (वृद्ध) है, तो द्वितीय. 
: 5 हूंप में उसे परिवर्ततशील तथा विकारी होने से 'युवन' कहा जाता है। मनोमय 
' से लेकर श्रश्नमय तंक युवा (अवर) इंद्र की नानारूप दक्ति-बष्टि होती है, भ्रतत 
' इंस रूप में वह 'वृषन्‌' भी कहा जाता हैं। विज्ञानमंयकोंश में इस युवन्‌; वृषन्‌ 
ग्रथवा दंवन्‌ कहे जाने वाले श्रवर इंद्र की गर्भावस्‍था है; श्रत: इसे युवंनाइव कहा... 
जाता है, क्योंकि यह श्रशव (पर) होते हुए भो 'युक्‍त्‌” (अवंर) को बीजरूप में. ... 


 छिपाये हुये है । अतः इस युवनाश्व को ही युंवन्‌ (अवर) इंद्र का. गर्भधारणकर्ता ह हर हर 
कहा जाता है; वस्तुतः (श्रवर) इंद्र का. गर्भ ही चक्ष, श्रोत्रादि सभी <इंद्रियदेवों : 


न्‍ , का गर्भ है और - यही गर्भ है श्रात्मी. को. उस शक्ति कं जिसे. 'वामदेव 
:.. गौतम कहां गया है। गर्भस्थ इंद्र (अवर), वामदेव गौतम तथा .सभी देवों. .. 
,: का. जन्म मनोमय.- कोश में ही जाता है और यहाँ जन्म :लेते...ही .इंद्र. सब, है 

: देवों को. राजा बन जाता है, परंतु प्राणमय कोश तथा .अ्रन्नमय- कोश का 'द्विविघ 
राज्य' करने के लिए इंद्र के. एक /अंश' को पुनः जन्म लेनो पड़ता हैं. और [इस . 
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रूप में वह मान्धाता (मनस्तत्त्व को. घारण. करने बाला), अथवा “मन्तुमा:. 
लाता है। इस द्विविघ राज्य में उसका 'अमभितमारंभ रीढ़' (भ्रपिकक्ष) के : 
दोनों पाइ्ववर्ती तन्तुजालों के माध्यम से होता है जिसका सुन्दर चित्रण ऋ० १०; 
१३४ में निम्नलिखित रूप में मिलता है :-- ध 
श्रव स्वेदा इवामितो विष्वक्‌ पतस्तु दिद्यव: । 
दूर्वाया इव तन्‍तवो व्यस्मदेतु दुर्मंतिः ॥ 
दीध॑ ह्यकुशं यथा शक्ति विभरषि मन्तुम:। 
पर्वण मघवन्‌ पदाइजों बयां यथा यमः |॥ 
नकिदेवा मिन्रीमसि नकिरा योपयामसि 
पक्षेभिरपिकक्षेभिरत्राभिसं रभामहे ॥ ह ह रे 
“देदीप्यमान (दिद्यवः) स्वेदबिन्दुशों की भाँति और दूब के तंतुश्रों के समान वे . 
(ज्ञानतंतु) चतुदिक्‌ फैलें, जिससे हमसे दुमंति दूर हो। मनोमय (मन्तुम) . 
भ्रात्मा दीर्घ भ्रंकुश के समान शक्ति का भरण (क्षेपण) करता है श्र ब्रज यम. 
(विज्ञानमय का पूर्व्य आत्मा) अपने पूर्व पद से उस शक्ति की शाखाओं के. 
समान उसे संगृहोत कर लेता है। न हम हिसन करते हैं न विमोहत; हम . 
मेरुदंड(भ्रपिकक्ष ) के पर्वो' के पाइवं-भागों (पक्षेभि:) द्वारा श्रभिसमारंग करते हैं ।”! 


इससे स्पष्ट है कि प्राणमय तथा अन्नमय का यह ह्विविध राष्ट्र ही है जिसे 
इंद्र 'मम द्विताराष्ट्र क्षत्रियस्थ (४, ५२) कहता है; मानवशरीर का मेरुदण्ड हो 
इस राष्ट्‌ का “वंश' (बॉस का स्तम्भ) है तथा दूसरे श्रर्थ में इसी -से 'मांधाता 
(इंद्र का भ्रंशावतार) जन्म-लेकर उक्त राष्ट्र का चक्रवर्ती सम्राद बनता है । 
इंद्र का यह अंश है और इंद्र ही इसे श्रपना श्रमत पिलाकर बड़ा करता है जिससे : 
वह युवनाइ्व (इंद्र) को -चुनोती देने वाले 'महियासुर”” (महिषासुर) नामक 
. राष्ट्शन्रु का नाश करता है। श्राध्यात्मिक दृष्टि से वेद:में यही वत्रवध द्वारा .- 
देव-राष्ट की रक्षा है । 
' राष्टू-रक्षा के इस आध्यात्मिक कार्यकलाप को मुख्यजननी आात्मारूपी इंद्र : 
फी शक्ति है जो वह “माया” है जिसके द्वारा इंद्र अ्रनेकरूप (पुरुरूप) होकर 
विचरता है।* इसी के प्रादुर्भाव से आत्मा भ्रदव से यूवनाइव, वंषा, : श्वा श्रादि 
बनता है ओर इसी से वह मांधाता श्रथवा 'मन्तुम' होकर उक्त द्विता-राष्ट्र का... 
आधिपंत्य करता है। यही इंद्र की माता है जिसके गर्भ में शिवत (प्रवृद्ध) 


१. राठोडांरी वंशावली, पू० १६ - 
२. रूप रूपं प्रतिरपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । 2 के 
इंद्रो मायाभिः पुरुखप ईयते' युक्ता ह्यस्य हरयः .शततादश ॥ ऋ० ६४७१८... 


जून] 
होमे .पर वह. मातरिश्वा .(विज्ञानमय कोशंस्थ) कहलाता है, श्रौर उससे पूर्व 
.. यही यमी है जिससे संयुक्त होकर वह स्वयं उसका जुड़वां भाई यम (सारे 


.. 'नानात्व की उपरामावस्था) हो जाता है। “यही शवित अपने क्रिया-पक्ष में 


अग्नि-तत्व को, भावना-पक्ष में सोम-तत्व को श्रोर दोनों के संयुक्त रूप में 
सूर्ये-तत्त्त को समाविष्ठ किए हुए है; भ्रतः इन तीनों तत्वों के संद्भ में श्रात्मा- 
रूपी इन्द्र ही ऋ्रमंश: भ्रश्ति, सोम तथा सू्ये कहा जाता है। यह छक्ति ही 
._- सत्य ,भौर ऋत के संदर्भ में जब इन्द्र (भ्रात्मा) से संयुक्त मानी जाती है, तो 
:.. चह (इन्द्र) ऋमशः मित्र तथा. वरुण होता है--प्रथम रूप में वह प्रत्येक केन्द्र 
पर 'मिता (मा+क्‍त) होता है श्रोर दूसरे रूप -में वह प्रत्येक केन्द्र से श्रावरण 
-.. (बंघातसं) करने वाला होता है; एक मैं वह ज्ञान एवं: क्रिया (सूर्य भर भ्रर्नि) 
- के संयोग से प्रकाशमय 'दिन' देता है, तो दूसरे में वह भावना एवं क्रिया (सोम 
. 'झोर पभ्रग्ति) के सेंयोग से शांति एवं विश्राम की रात्रि! देता है। इस प्रकार 
' शात्मा की छावित स्वयं. नानारूप ग्रहण करके श्रपने छाकितमान, शआत्मारूपी 
-. 'सत्‌' की भ्रनेक देवों में रूपांतरित करती. हैः--- ु 
लि य . इंद्रमिन्रं वरुणमग्निमहुरथो दिव्य; सुपर्णों गरुत्मान्‌ ॥ 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा बर्दंत्यग्ति यम मातरिदवानमाहु: ॥ 
' । । कै 2320 ५ (ऋ"०.१, १६४.) 
सानव-देहरूपी अ्रयोध्या-तामक देवपुरी' में जो श्राठ चक्र माने गए हैं उनमें 
'इंद्र (श्रात्मा) श्रपनी शक्ति के अग्नि-तत्त्व से युवत होकर “वासयिता' होने से 
.. भ्रष्ट बसुझ्रों का रूप धारण करता है । यही, श्राठ वसु वस्तुतः दारीर रूपी राष्ट्र 
की सभी शवितियों को अ्रपने में केन्द्रीभूत किए हुए है श्लौर इन सबं की 'धंगमनी  * 
राष्ट्री श्रात्मा.की वह महाशक्ति श्रदिति है जिससे जन्म लेने के कारण वैदिक - 
' देव आदित्य कहे जाते हैं। यही राष्ट्री राठौर-वंश की परम्परा. में राठेसरी 
_अ्रथवा राष्ट्र इबरी देवी बन जाती हैं । - ः 
. :. इस प्रसंग में, यंह भी याद रखना समीचीन होगा कि वेदों में इंद्र का .राष्ट्र 
से निकटतम सम्बन्ध है; राष्ट्र को.घारण करते हुए ध्रुव रहने में इन्द्र से उपमा 
- (ऋ० १०, १७३; २) दी जाती है, वह राष्ट्र को ध्र व रख. सकता हें (ऋण 
“१०, १७१, १:१०, १७३, ५) ओर अभीवतं- हवि के द्वारा वह राष्ट्र को चारों 
श्रोर से सुरक्षित (१०, १७४; १)-करता है। ऋग्वेद में इंद्र राष्ट्र का स्वामी 


१. अरष्टचक्ता नवद्वारो देवानां प्रयोध्या (श्र०-वे० ) पा 
. ३. शहूं राष्ट्रो संगमनी वसूनाम्‌ (ऋ० वे० १०; १२५,.१).  ..- 


है ध ५ द 


हैं और श्रपने राष्ट्र के श्राधिपत्य में वरुण को साकी बता कर (१०, १२४, ५) .. 
क्षत्रिय के द्विता-राष्ट्र (द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्थ ४, ४२, १) को चंरितार्थ करता :: 
है । इंद्र महान्‌ प्रजाओरों (ऋ० १०, १३४, १:१०, १७१, १) का महान्‌ 
सम्राट है जिसे “भद्रा जनित्री देवी उत्पन्न करतीं है । यह : देवी वही वाकूंदेवी . 
है जिसे अन्यत्र (ऋ०- ८5, १००, १०:१०, ११५, ३) राष्ट्रो कहा गया-हुँ 
झ्रोर जो सभी को एकसुत्र में बाधने वाली हे। कक शक 
अत; यह निष्कर्ष निकालना श्रनुचित न होगा कि जिस राष्ट्र शब्द से - 
ऋग्वेद में इंद्र सम्बन्ध रखता है उसी से किसी प्रकार राठोड़-वंश भी जुड़ा ' « 
हुआ माना जाता था, श्रोर इंद्र के पाइर्व-भाग से जन्म लेने की बात कुछ विक्वत - . 
रूप में राठोड़ की उत्पति-कथा में श्राकर मिल गई। वेद में राष्ट्रं-शब्द की . 
व्युत्पत्ति 'रा' घातु से हुई हे जिसका श्रर्थ है देना! । श्रत: वेंदिक राष्ट्र एक. 
ऐसा समाज था जिसमें प्रत्येक श्रपनी-अपनी 'राति! (देन) देता था श्रीर जो 
राति नहीं देता था वह अराति' (दस्यु, चोर, आदि) मृत्युदंड का अ्धिंकारी . 
था । इस प्रकार के सामाजिक दशंन को स्वीकार करने के कारण ही -सम्भंवंतः 
प्राचीन भारत में राष्ट्-ताम से विभिन्न प्रान्त माने गए। राष्टु-शब्द ही रद्द. 
श्रथरवां राठ हो गया श्रौर श्राज भी राजस्थान के मारवाड़ प्रंदेश में 'राठ' नामक <-. 
एक क्षेत्र हैं जहां गायें 'राठी' नस्ल की कही जाती हैं । ग्रियसंत के लि?ग्विस्टिके :: 
सर्वे में पंजाब श्रौर राजस्थान के ऐसे पांच क्षेत्र हैं जिनकी बोलियों का नाम . 
'राठी” है श्लोर वे परस्पर भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश-में कई प्राचीन गांवों के नाम 
श्रव भी 'राठ' हैं । मंहाभारत* में उल्लिखित “आरारष्टरर शब्द भी सम्भवतः - किसी «.' 
समय में वेदिक 'राष्ट्रों' कां समह रहा होगा, क्योंकि वहां स्पष्ट लिखो हुँ कि. - 
श्रारद-ताम में कई देशों (श्रारट्रनामतो देशा:) का समावेश होता था और. वे. . 
सिन्धचु से लेकर इरावती तक फंले हुए थे।. ै 90. हा 
इसी प्रकार के राष्टों का श्रस्तित्व समस्त देश में व्यापक रूप से पाया 
जाता.है.।.राजस्थान के बीकानेर शरौर आावृ प्रदेश की राठी, अलवर जिले की .- 
राठ या राठी मेवाती, पंचमहंल (गुजरात) की राठरी, रींबांकंथा की 'राठवी 
बड़वानी (मध्य प्रदेश) की राठवी भीलाली, कोलांबा. (बम्बई) तथा फिरोज- 
_ . पुर (पंजाब) की राठोरी, गढ़वाल और अलमोड़ा प्रदेश में- प्रयुक्त . राठी तथा 
. राठवाली. एवं हम्मीरपुर, जालौन :में अयुक्त राठोरा, राठी या राठौरी. श्रादि. 





' है. ग्रियप्न, जिल्द-१ खण्ड १ पृ० ४ंफप 
: २. करों पर्व, श्र८ ३७, ४३-५१. 
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. वबोलियाँ" श्रब भी संकेत दे रही हैं कि किसी समय देक्ष-में राष्ट-नामक प्रशासनिक 
: इकाई व्यापक रूप से फैली हुई थी । विभिन्न प्रदेशों की उक्त ब्ोलियां नाम का 
साम्य रखते हुएं भी प्राकार-प्रकार में परस्पर भिन्न हैं ।. इससे स्पष्ट है कि ये 
है - बोलियाँ किसी एक ही जाति श्रथवा नस्ल से सम्दन्धित होने के कारण इस-नाम 
से नहीं पुकारी गईं, भ्रपितु इसके नामकरण का श्राघार राष्ट्र! नामक प्रशासनिक 
. इकाई थी । जैसा कि-ऊपर कह चुके हैं, राष्टं-शब्द का .ही रूपांतर लाट है; भ्रतः 
लांट या लाटी श्रपम्रंश; बरार की लाडी, सिंध की लाड़ी और बरार की लाड़ी 
- बोली भी 'राष्ट्-प्रथा की सूचना" दे रही हैं। कोई श्राइचर्य नहीं कि चीन के 
हँगिश्नढ के उत्तर-पश्चिम में लगभग .५००० व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त लाति बोली 
भी किसी प्रवासी भारतीय - परिवाणर की भाषा होने से उक्त राष्ट-प्रथा से ही 
. झ्पना नाम अहण किये हो । तामिलताड - की सोराष्ट्री, काठियावाड़ की सोरठी 
बोलो, : महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री श्रपश्रश तथा सबसे अधिक आधुनिक 
. मराठी का प्रसार भी उक्त राष्ट-प्रथा की घोषणा" कर रहा है। कुछ .विद्वानों 
ने मराठी को पाली से विकसित हुआ माना. है श्रौर कुछ लोग इसको मराठी 
-क्षेत्र तक सीमित न मानकर पुरे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा मानते है। श्रस्तु, यह तो 
निश्चित हो है कि महाराष्ट्री-नामकरण के पीछे उक्त 'राष्ट्र' शब्द ही है जो 
 वंदिकेकाल- से बराबर चला भा रहा हैँ । 5 । 

. दक्षिण, भारत के इतिहास से पता चलता है कि 'राष्ट्र' दाब्द का प्रयोग 
उधर भी दूर-दूर तक श्रौर अ्रतिप्राचोन काल से ही होता रहा है ।. श्रान्ध्र भर 
तामिल प्रदेश में प्रचलित, रेड्डी” शब्द जिन जातियों के लिए श्राज प्रयुक्त होता 
३ है वे परस्पर भिन्न हैं श्रौर-संभवतः. उनके नामकरण .का आधार भी. 'राष्ट्र 
शब्द ही हो। इस श्राघार पर बनेंल की भाँति 'रेड्ी” जाति को राठौरों की 
_ जाति का मानने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती । गिरनार, घौली शहबाजगढ़ी 
._  भोर मानसेरा में प्राप्त श्रशोक के अभिलेखों से जिन रिस्टिकों, रस्टिकों श्रथवा 
:... रट्रकों का पता चलता है वे इसी प्रकार के 'राष्ट्र! से संबंधित होंगे जो भाषा- . 

- भेद से रिस्ट, तथा रट्र में रूपांतरित होगया* होगा। खारवेल के खंडगिरि 

5१, डा० भोलानाथ तिवारी, भाषा-विज्ञान-कोष, प० ५४५.५४६ | 


२६ वही:प० ५७५ 
'. ३. वही; पृ० श७छड ध 

ड, बह्ीं पण शेणशू ./४ | | सा हे 
. £. तु० क० भ्रो्रा, जोधपुर राज्य का इतिंहास'ं (१६३८), पृ० ५७; रेऊ,- राष्ट्रकूटों 


/ - (राठोड़ों) का इतिहास (१६३४), पृ० १०२; भ्रल्तेकर, राष्ट्रकूट्स एण्ड देयर टाइम्स, 
 « (१६३४) पृ० १६-२०; -पिशेल, ग्रम्माठिक देर प्राकृत-स्प्राके, सेबसन ३०४ । 


[ १० ॥ 


शिलालेख में जिन. रठिकों का उल्लेख है वे भी इसी प्रकार के राष्ट्र अथवा रठ! 

से संवंधित* रहे होंगे श्रीर यही बात कर्णाठक प्रदेश में तृतीय शताब्दी (ईस्वी) 
के प्राप्त अभिलेख में उंल्लखित रठिकों के विपय में केहा जां सकती" हैं। डॉ० 
श्रत्तेकर' के मतानुसार, तृतीय शत्ताब्दी से पूर्व भी कर्णाठक में शाठियों का 
उल्लेख मिलता है; इससे स्पष्ट है कि उस समय वहाँ भी राष्ट्रों का श्रस्तित्व 
था। क० ऐ० ऐ० नीलकंठ शास्त्री ' के मतानुसार तामिल प्रदेश में भी राष्ट्र 
तामक एक प्रद्मयासनिक इकाई होती थी जो विषय नामक इकाई से बड़ी 
होती थी । ह 


डॉ० का० प्र० जायसवाल ने राष्ट्र को जानपद के श्रर्थ में ग्रहण किया है .- 
(हिं० बो० पृ० २३६९;२४५;२६०); उनका मत है कि ६०० ई० पू०से : 
लेकर ६०० ई० तक जनपद, राष्ट्र श्रौर देश के पर्य्यायवाची छाव्द थे । वस्तुतः 
राष्ट्र दाव्द का एक ऐसा प्रयोग महाभारत में ही उपलब्ध हो जाता है । श्ान्ति- 
पर्व” (८५, ११-१२) में कहा गया है कि श्रष्ट मंत्रियों से जो मंत्र स्वीकृत हो 
जाय उसी को रांजा राष्ट्र में भेजे श्रौर राष्ट्रीय को दिखलावे। इस राष्ट्र 
की तुलना ऋग्वेद के उस 'वृहद्राष्ट्र* से की जा सकती है जिसके 
न्द्र शौर वरुण दो 'महावस्‌” क्रमश: राष्ट्र के सम्राट श्रौर स्वराद कहे गये 
हैं। संभवतः महाभारतीय राष्ट्र के उक्त अ्रष्ट-मंत्रियों को ही वैदिक साहित्य में... है 
भ्रष्ट वंसुश्रों की संज्ञा दी गई हो श्रीर सम्राट तथा स्वराष्ट को श्रखिलराष्ट्रीय 
प्रधिकारी होने के कारण महावसू कहां जाता हो तथा बहद्राष्ट्र. के उन झआाठ 
खंडों के प्रतिनिधि श्रधिकारों होने के कारण उक्त श्री मंत्रियों में से प्रत्येक को 
केवल वसु की संज्ञा दी गई हो। वसंग्रों के श्रतिरिवत, बहुत सम्भव है कि 
श्रादित्यों श्रोर मरुतों के नाम पर भी गणतंत्र हों । सर्य, सोम एवं अग्नि के नाम 
पर भी विविध राज्यतंत्रों की स्थापना भी किसी संमय थी जिसके फलस्वरूप . .. 
ही इन देवों के श्राधार पर राजवंशों की परम्परा चली । उक्त सभी प्रकार के 


अल्तेकर, राष्ट्रकुट्स एण्ड देयर टाइम्स, प० १९ । 
. तु० क० वही पृ० ३० । 
_ चही, पृ० ३२। 
हिस्ट्री श्राव साउथ इंडिया (द्वि० सं०) प० १५६ । 
अ्रष्टानां मन्निणां भध्ये मन्त्र राजोपघारयेत | 


... तत; संप्रेपयेद्राष्ट्र राष्ट्रीयाय -च दर्शयेत्‌॥ 
- ६. ऋ० ७, प४, २। . .. 


डद, व ६ का 06 >०, 
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राज्यतंत्रों को समाविष्ठ -करने वाला जो महाराज्य था.उसी का राजा साव- 
'भौम 'एकराद” कहलाता था जो ऐशन्द्रपद का श्रधिकारी मात्रा जाता था। ... ' 


.- “उत्तरी भारत के आरद (आराष्ट्र) की भाँति संभवतः दक्षिण में राष्ट्रों 
के समूह का बोध कभी 'महाराष्ट्रः श्रथवा राष्ट्रकूट शब्द से होता था शौर उनसे 
संबंधित प्रजाश्रों को: संस्कृत में इन्हीं नामों से, तथा प्राकृत भाषाशों में क्रमशः 
. भहाराठी तथा रहे' या लट्टे* नाम से व्यक्त किया-'जाता था. गुजरात:के लाठ- 
क्षेत्र का नाम भी निस्‍्संदेह उक्त लट्ट-का रूपांतर. है भौर सुराष्ट्र अथवा सोराष्ट्र 
.न्ञांम के समान इस बात का प्रमाण है कि भारतवर्ष के उस भाग में भी उक्त 
..'राष्ट्र! प्रथा का प्रचलन था | भ्रतः कोई श्रांइंचर्य नहीं कि श्रनेके राष्ट्कुटओऔर 
'महाराष्ट राजांग्रों श्रथवां उनके .वंशजों के उल्लेख श्रततिप्राचीन. काल से ही 
_श्राधुनिक गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्णाटक श्रादि क्षेत्रों में उपलब्ध हों भर 
- उनके संदर्भ में राठी, महाराठी, राठिक, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, राष्ट्रकूट -श्रादि 
* शब्द मिलें; परंतु, जेसा कि डा० श्रल्तेकर” ने कहा. है, इन शब्दों का केवल: 
. राजनैतिक अथवा प्रशासनिक अभिप्राय ही. था श्रोर॑ इनसे किसी प्रकार की 


जांति श्रथवा नस्ल का बोध नहीं होता था। श्रांध्र* में पाये जाने वाले राष्ट- 


ह हु .कुटों के उल्लेख से वहाँ भी. 'राष्ट्र' प्रथा का. अश्रस्तित्व स्वीकार किया जा सेकता 
है, और वहाँ के प्राधुनिक रेडियों- को भी उसी. से संबंधित माना जा सकता है। ... 


... » उपय वत प्रमाणों के झ्राधार पर यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि महा- ... 
भारतकाल शोर भ्रशोक के समय से लेकरं-मध्ययग तंक प्रदेशों, श्रधिकारियों, . 
राजाओं, राजवंशों भ्रथवा वर्गों के नाम से जो राष्ट्र-शब्द (श्रथवा उसका रूपांतर) - - 

' 'जुड़ा.हुआ मिलता है वह उसी राष्ट्-प्रथा का ध्वंसावशेष है जो ऋग्वेद में इन्द्र के 
साथ संबंधित है ।. इसकी संपुष्टि इस .बात से. भी होती है. कि उत्तरी भारत के 


०. »छक्षतीर्थे के समान दक्षिण-भारत में भी इंद्रतीर्थ वर्तमान नाग्रांजुन-बाँध के . 


आसपास था.और इसी प्रकार इंद्र से संबंधित होने के कारण -उस प्रदेश का- नाम 


 / ऐन्द्र थो जो बाद में भ्रांत्र हो गयो । दक्षिण के .राष्ट्कूंटों. शौर राजस्थान के 


बे वही प०.२४-२५.। 


_. «राठौड़ों की वंशावलियों को देखने से पता चलता है- कि वहाँ के राजाओं के - ट 
5 नामों में इन्द्र श्रथवा मान्धाता, जो ऊपर वैदिक परम्परा के बताये गये- हैँ 


ह ् : एपिग्राफिका इंडिका जि० ५, पृ० १६ | . 8 
' “२, अ्रल्तेकर, राष्ट्रकुद्स एण्ड देयर टाइम्स, पूं० ३२ । 


४. “वही, पृ० रघेता  वछा 5 7 पा आ 





5 322] के पु का, 


श्रत्यधिक लोकप्रिय रहे हैं । इसके साथ ही यह भी प्रमाणित होता है कि राठोड़ों, - 
राष्ट्रकुटों, मरहठों श्रथवा रेडयों श्रादि की उत्पत्ति किसी-व्यंक्ति-विशेष को: - 
'राठ, (रीढ) से न होकर वस्तुतः उस राष्ट्र-शब्द से हुई जो एक श्रोर तो राष्टर- - 
नामक राजनीतिक इकाई का बोघक, था और दूसरों ओर मानव-सामान्य को 
रीढ का द्योतक होने से पिण्डाण्ड के अंतर्गत उस आध्यात्मिक राष्ट््‌ का प्रतीक 
होगया; जिसका सम्राद वेदिक साहित्य में श्रात्मा रूपी इंद्र मानो गया | वेंदिक . 
परम्परा के अ्रनुसार - प्रजापति के तेज को ग्रहण करके ही इंद्र देवों का राजा 


बना श्रौर इस प्रकार इंद्र स्वयं प्रजापति या परमेश्वर का ही प्रतिनिधि माना - 


गया । इसी शभ्रनुकरण पर प्राचीन भारत में पार्थिव राजा भी परमात्मा के प्रति 
निधि माने गये श्रौर इसी मान्यता का अद्यतन रूप राजस्थान के राजवंशों को 
परम्परा में भ्रब॒ तक सुरक्षित है जिसके श्रनुसार प्रत्येक वंश का राजा. एकलिग, 

न्रजनाथजी, गोविन्दजी श्रादि के प्रतिनिधि के स्वरूप में अ्रपनी को मानता है। . 


ऋग्वेद में प्रजापत्ति के तेज से तेजस्वान होकर इंद्र श्रमेक देवरूपी दीपों को 
दीप्ति प्रदान करता हुआ्ना प्रतीत होता है। इसी के अनुकरणं-स्वरूप भ्रभी हाल... 
तक दीपदान को वह प्रतीकात्मक प्रथा राजस्थान में सरक्षित रही हैँ जिसके 
श्रनुसार दीपावली के समय राज्य के सभी श्रधिकारी एकत्र होकर राजा की उस. 
मशाल से अपनी मशाल जलाते थे जिसको राजा स्वयं श्रंपने इष्टदेव की श्रारंती 
से प्रज्वलित करता था। यह प्रथा राजस्थान के वतंमान राजवंशों तक ही - 
सीमित नहीं, श्रपितु उत्तरप्रदेश के कुछ पुराने उन राजपूत परिवारों में भी ._ 
प्रचलित है जहां दीवाली के दिन सब से पहले बड़े घर! का मुखिया यज्ञ करके . 
अपना दीपक जलाता-हुँ श्रौर उस दीपक से अन्य घरों के लोंग अपने दोपक जली - 
कर ले जाते हैं तथा फिर अपने घर की दोपमालिकां सजाते हैं .। । 


. इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में इंद्र को.जन्म देने वाली 
श्रथवा सभी वसुओं, श्रादित्यों, मरुतों आदि को एकसूत्र में बांधकर नियंत्रित . - 
. करने वाली भद्वादेवी, राष्टो, अदिति, आदि नाम से जिस महाशक्ति का उल्लेख. 
मिलता है. वंही भारतवर्ष के आधुनिक राजवंशों (जो मुख्यतः राजस्थान में ही 
रह. गये हैं) की कुलदेवियों के रूप में श्रब भी पाई जाती हैं । ऋग्वेद की राष्ट्री . 
तो राठोड़-वंश की उत्पत्ति-कथाश्रों से संबंधित राष्टर्येना, राष्टेब्वंरी अभ्रथवा 
. लालना श्रादि नामों में देखी जा सकतो है। दुर्गा, चामुण्डा आदि पौराणिक... 
' नामों के साथ-साथ करणोदेवी, दाइदेवी, शिलादेवी, भ्रम्बादेवी श्रांदि . त्ताम भी 
प्रचलित हैं । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि निगम, -श्रागम. तथा पुराण में हु 
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. देवी वस्तुतः वह महाशक्ति ह जिसके श्रंतगेत . श्रग्ति तथा. सोम-नामक, दो 
: तत्त्व संयकक्‍्त होकर सूर्य-नामक तुतीय तत्त्व को जन्म देते हैं; भ्रत: इसमें कोई 

: आझंइचये नहीं कि इंस महाशव्ति को अंपनी कुलंदेवी मानने वाले राष्ट्रों में से.. 

हैः विभिन्न राष्ट्र अपने को: क्रमशः अग्ति, सोम शोर सूर्य के पुत्र कहने लगे श्रौर 
. साथ ही यह तीनों प्रकार के लोग अपने को परमात्मा-तामक राजा के पुत्र मानने: 
- के कारण स्वयं को राजपुत्र भी कहने लगे। वस्तुतः यह राजपुत्र कोई नया दब्द - . 

. नहीं है। क्योंकि संभवत: इन्हीं राजपुत्रों की श्रादिमाता होने के कारण ऋग्वेद 

. की अ्दिति-तामक महाशक्ति को राजपुत्रा कहा गया है.। . . 


. इस प्रकार यह देखने से स्पष्ट हो जांता है कि राठौड़ों ही को नहीं, श्रपितु 
: सभी रांजपूतों की उत्पत्ति के विषय में जो दन्‍्तकथांएं चली भ्रा रही हैं उनके 


- पीछे एक दाशंनिक प्रतोकवाद है जो श्राधुनिक जातिप्रथा से. ऊपर उठ कर 


:  भारतोय संस्कृति की'उस ऊंचाई तक पहुँचता है जो वागम्भणी सुक्त के शब्दों ह 
... में 'राष्ट्‌ को समष्टिगत शक्ति है! श्रोर जिसके पुनरुद्धार से भारत-राष्ट को पुन 
.... संगठित किया जा संकता है। इसका श्रभिप्राय यह है कि सूर्य, चन्द्र श्रांदि पर_ 
 - आ्राधारित वंश्ों को कंल्पना वस्तुतः किसी मानववंश की द्योतक नहीं है। इसकी । 
. पुष्टि इस बात से होती है कि इन वंशों की सभी जातियां, सभी स्थानों पर एक 
.. : गोत्र की नहीं है । उदाहरण के लिए राठोड़ों को ही ले सकते हैं । राठौड़ लोग 
. गौतम भ्रोर कश्यप-ग्रोत्र के तो प्राय: मिलते हैं, परन्तु कहीं-कहीं भारद्वाज-गोन्र 
. के भी सुने गए हैं । इन राठोड़ों का सम्बन्ध यदि दक्षिण के रेडियों भ्रथवा . 


" उत्तरप्रदेश या राजस्थान के राठियों से भी जोड़ा जाय, तब तो इन तीन गोत्रों 


| से ही नहीं, श्रपितु राजपूत कही जाने वालो जातियों से भी बाहर जाता पड़ेगा । 


_ अस्तु, जातिप्रथा के उत्पत्ति भौर विकाप्त के.विषय में मीमांसा करने के. 
. लिए यहां उपयुक्त स्थान नहीं है, परन्तु इतना कह देना श्रनुचित न. होगा. कि... 

अब तक इस देश को जातिप्रथा के विषय में जो चर्चा हुई है उस पर इसी 
: प्रकार से गहराई के साथ पुनविचार करने की श्रावश्यकता है। इसके बिना .न 


5. तो जातिप्रथां को हीं समझा जा सऊता है और. न इसको मिटाने में ही सफलता 


मिल सकती. है। जातिप्रथा पर लिखंने वाले यह मान कर चले हैं कि भारत- .. 
राष्ट्र कभी एक नहीं था और न कभी इसमें राष्ट्रीयंता थी भौर न-संभवतः इस... 
का महाद्वीपकल्प देश में राष्टीयता सम्भव ही है । इस अआ्रामक धारणा को. लेकर 
: चलने से ही जातिप्रथा को मिटाने के लिए जो प्रयत्न हुए वे स्वयं नई जातियों . . - 
: . : को बनां गए। पब्रतः प्रथम तो राष्ट्रीयता-विषयक भ्रान्ति को निवारण करने के 


[ १४]. ० द 
लिए, हमें यह थाद रखना है कि “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” कीः ड़ 
घोषणा वाल्मीकि-रामायण में ही हो चुकी थी श्रोर-ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक 
निरन्तर इस देश के सभी निवासी (चाहे वह किसी नस्ल, वर्ण, धर्म, भाषा-कै- - 


हों) भारतीय सन्तति कहे जाते थे | श्राशा है, इस प्रकार की वंशावलियों. का 
गस्‍्मीर अ्रध्ययन हमें इस तथ्य तक पहुँचाने में सहायक होगा । या 


माघ शुक्ला एकादशी सं० एस्‍ग्र४,..... -.. . --फतहसिह : 
जोधपुर मील जे 





... प्रथम “राठोड कहांणा तिणरी विगत । एक चन्द्रकछा त्रगरी -तिणरो 
- राजा जवनंसत । सो बडो -धरमात्मा पिण राजारे पुत्र नहीं । राजा -बूंढ़ो. 
 हुवो 4 -तरे “ राजा. .जवनसत : राज छोड़ने -तपोवर्न तपस्था करण: 
वास्ते हांछलण-लछाग्ो | तरे सुराजलोकां अरज कीती, में अठे.किण कनेः रहुं॥ 
: पृत्र-:होय तो मांरी पालपोस करे,- में रहने कासु करा। में राजरे साथे: 
 चालसां | तरे राजा राजलोक समेत तपस्यान -हालिया । तरे मारममें हर- 
द्वार आइ | तठे गौतम रखेसररो . चेलो तपस्या. करे. छे ।- तिण राजा- 
 जवनसत पुछीयो, राजा थे. राजलोक समेत कठे जांवो छो ।-महाराज, तपो-: 
: बन. तपस्या - करण जावां छां, ने राजलोक॑नु: पुत्र होयं-तो घरे राखीजे,. 
पुत्र -बिना राजलोक किए कने रहे । तरे रखेसर बोलीयो, राजा थे तपो-: 
वन मती जावो | जो थे गरथ खरचसो तो पुत्ररो इलाजं अठे ही करस्प्रां ।_ 
-- तरे राजा कयो माहरे तो आहीज दरकार . छे । पछे रखेसर राजा कने 
' हरह्ारजी -मांहे. जितरा-. रिखेंसर सरब - बताया] मनसा भोजन दीया | 
रखेसरां जलरो कुम्भ. १.भरने .रखसर इन्द्र रो .आवान. जपने, मन्त्र भणने;- 
 कयो, इण. कुम्भ .माहेलो जल राणीनु सवारे पावसां, तिणसु: पुत्र होधी ॥ 
.  पछे-रात-पडी जलरूरो कुम्भ चोक -सांहे. मेल्यो-छे ने रिखेसर ने : राजारा: 
. खबास पासवान सगला .चाकर सुता'छें ।: राजाने अधेरात्रे:ज्स छागी.' 
सो राजा उठ -ने देखे तो सारा सूता छे । राजाने जगावणरो प्रण-छे सो 
राजा: उठ ने जलकुंभ माहे -मंत्र: राख्यो छे सो जल राजाः-उठ नेःभौछे 
पीधो. ने सोय रयो ।  परभात- हुवो तरे रखेसरां क्यो -जरूसे:कुम्भ-ल्यावों 
.. ज्यु रांणीने जरू-पावां.।. तरे जलरो कुंभ लाया, सो मांहे-जलू नहीं-।- तरे 
. रखेंसर कयो कुंभ महेलो जल किणे पीयो ।-तरे-राजा कयो-सोन राते तिस 
लागी सो सारा सूता छे ने-मोनु पाणी- पीणगमें. आइयो:.।- तरे .रिखेससा 
कयो राजा थारे आसा रहसी ने पुत्र -होसी + सो राजा-थे- अठे हीज रहो -.. 
. तरे मास १० पुरण.हुवा.। तरे राजारो- वांसेसु राठो फाड़ने बालक कपढीग़ो 
ने पाटो बांध्यो । रखेसरां जाणीयो .इण बालकेने, चु गावे कुण । रे: रुखेसूरःं 





२ राछ्छोड वंशरी विगत 


कयो, ओ बालक इंद्ररा मंत्रसु' हुवो छे, सो इंद्ररो अंस छे,. इंद्रने “सु वी 
तरे रिखेसरां इंद्ररो आहवान कीधों तरे इंद्र आय ऊभो रयो । तरे रिखेसरां । 
कयो, इंद्रजी यो बालक थांरा मंत्रसु' हुवो छे, सो थांरो अंस छे, सो मोटो : 
करो | तरे बालकने इंद्र ले गयो ने कालकरे मुडा मांहे इंद्र आपरो अंगूठो 
दीयो । सो इंद्वरा अंगूठा मांहे अमी थो, तिणएसु' इंद्र: बालकनु' मोटो _ 
कीयो । राजारे मोरारो घाव साजों हुवो ने बालक मोटो हुवो. । तरे इंद्र 
कनेसु: लाय ने राजा जबवनसततने सुप्यों । राजा कुंवररों नाम मानधाता 
दीयो । राजा जवनसत पगे छाग ने घरे आया । राठो फाड ने बेटो हुवो : 
तिएसु राठोड़ कहांझा । पछे राजा जवनसतरी देह छूटी तरे राजा हे 
मानधाता टीके बेठो, मेहपाठ नगर बसायो सो मेडतो कहीजे छे । मानधातां - 
बडो राजा हुवो चकवे हुवो | तिएरा अदीठ चक्र बुहा छः खंडरो भुगता 
हवी। तिणरो बेटों मचकुंद हवो सो बडो राजा हुवो । तिण राजा मचकुंद 
देवतांरी भीड कराई । सरग मांहे जाय ने देवता उवारीयो ने _ राजा बाजी _ 
राखी । इंद्र बगेरे देवता सारांन' राजा मचकुंद भाई कीयो। राजा धंरमातमा _ 


>> 


हुवो । इण तरे राठोड कहाणा । 


हिमे राठोडांरी तेरे साख कहाणी तिशरी विगत] ..... 

अभेषुरा, राव अखेराज अभेपुर बसोयो /तिणसु अखेराजरा अभेंपुरा 
कहांगा १। जेवंत राठोड,बागुलरा जेवंतरा केडरा- हुवा, तिके जेवंत केहाणा छे 
२। वागुला राठोड़, वागुलरा केंड रा वागुल कहीजे छे ३। कंरहा राठोड, करहेडो 
सेर बसायो तिणरा केड़रा करहा .कहीजे छे ४ अहरावं - राठोड, अहोर 
भहर बसायो तिणरा केडरा अहराव कहांएा। ५। जलूखेडा, राजा जलूवंत 
जलूखेड नगर बसायो तिणरा केड्स जलखेडा कहीजे ६। कमधंज नांवे 
तिको तेरे साखांरो तिलक तिणरा केडरा कमधज कहांणा ७। चंदेल, राजा 
चदेल सहर बसायो तिणंरां चंदेल कहीजे छे ८। सूर, राजा सूरपुर सहेर 
बसायो तिएाट्राकेडरा तिके सूर कहीजे छे ९। धीर राठोड, धीरपुर सेहर 
बसायो तिके धीर कहीजे छे १०।. कपालीया, राजा कपालदेव कपालपुर - 
सहर बसायो तिणरा केड़रा कपालीया केहीजे छे ११। खेरादा, राजा. . 
खेर खेराबादे बंसायो तिणरा केडरा खेरादा कहीजे छे १२। पारंकरा, राजा 
अजेसय अजेसुर सहर बंसायो तिणरा केडरा पारकरा कहीजे छे १३ तेरे... 
४7. सीख इण तरे राठोड़ांरी कहाणी छे | ... -' , कक ० 


कर्क 


राठोड बंशरी विगत 


््ि .. कवित- ... 
 अभेपुरा. जेबंत सूर. बागल .. नरेसर | 
: अहरराव राठोड़ करत करहां दानेसुर | 
जलखेडीया कमधज सध चंदेंल सोहु'*'****** बारीया । 
बरे सुमत वोहत सूरमा अ'*!'''लीखत पारक वीर कपालीया |. 
-खेरादा जेंबंत घर धुधमार धर संचरे। 
ओ तेरे साख राठोरहर "7०४४७ ॥ १॥ 


मारवाड़ मांहे राठोड़ आया तिएरी विगत । 


पीढी२५३ सीहाजी पेहली हुए छे ने तठा पछे राठोड़ सीहाजी, कनोजरा 
- बासी था सो श्रीह्वारकाजीरी जात बोली थी । सो जात्रारे बासते 
. कनोजसु हालिया सो मारवाड़ देस मांहे गांव पाली कने उतरौया था.। 
गांव खोड़ मांहे राजा महेश गेहलोत राज करे । पाली मांहे पलीबाह 
विरामए बसे छे | सो किताराइक दिन पेलां राजा महेस पलीबालांरा 
'सांसश खोस लीना था । सो बिरामणां मांहे जसोधर नामे बिरामए बड़ेरो 
थो, उण आलोच कीयो, आपां कोई राजवी सोधो । जिए समे एक धाभाई 
आय खबर दीनी, एक राठोड़ कनोजसु आयो छे। तद पुछीयो जसोधर 
कहे कठे ऊतरीयो छे । तरे जसोधर सारां भाइयांनि भेरा कर ने कयो 
]पछेइ पुकारु जाबो तो ओ तो सरदार छे नें ओ मोसर छे | तरे सारांही 
बीरामण भेला होय ने घोड़ा पेस ले ने सीहाजी कने गया ने आसी रबाद 
दीयो, घोड़ो पेस कियो । सीहेंजी बीरांमणान आदर दीयो ने कयो, बिरामणां 
थे सारा भेला होय ने किण काम आया छो ? अब थारी हकीगत कहो | तरे 
जसोधर बांमण बोलियो, माहाराज मांरा सांसण राजा महेसदास गोहल| 
_  खोस छीया छे तिणसु मे. बोहत परेसान छां ने राज मोटा खत्री छो, गऊ 
: ब्रांमणरा प्रतपालक छो, सो राज कने पुकारु आया छां । तरे सीहोजी - 
 दिलासा- कीवी ने कयो, .थांहरी भीड़ केरसां । तरे सीहोजी पाली आय 
-ऊतरीयो | पाली मांहे गरांजी श्रीपुजजी श्रीजिणदत्तसूरजी रहता था । खर- 
तर गछरा बड़ा तपसी था। लछोकांमें बड़ी मानता थी। श्रीदेवीजीरो 
.. दुष्ट थो । - तिणां कनें सीहोजी पधारिया.। गुरुजीने गुरां करं थापिया ने 
कयो, इण देस मांहे मांहरी जेत होसी तो मांहरापुत्र पोता मांहरी सोखरा 


छ्ु राठोंड बंशरी विगत | 
होसी सो राजने गुरु कर मांनसी ने व्याहरों छांग, चवरीरो लागभाग, . 
दीवो, जोड़ो १ खीरोदकरो, जाये परणीये गुरुजीने देसी । पाटवी होसी 
तिको देसी । पाटवी सांसण देसी द्रव्यपूजा सिष्यादिकानु मांहरा:पुत्र पोता 
राजनु धणी देसी “बचन -कर, सीहोजी गुरांने -संतोखीया । तरे गुरां 
श्रीदेवीजीरी आराधना कीवी, इन्द्रजीरो अजीत,खडग मंगाय-सीहोजीने . 
बंधायो । गुरुजी कयो, थांहरे जेतः होसी | तठा: पछे. खरतर गछरा - 
बंसाबलीया ठेहरीया । पछ़े -सीहोजी: खोड ऊपरे असवार हुवा, गोहलांनु 
मारीया ने खोड लीनी ने बिरामण जसोधरनु ने आपरा काम- . 
दार रजपूतनु जायगा सुपंने सींहोजी द्वारकाजीनु चढिया ने वींरमपुर, 
खोंड, पाली, ऊपरे असवार राजथान कर ने हालीया । ने: पाटए मांहे मूलराव 
सोंलंली आपरे थानक आय नें.कुलदेवीरे धरंणो बेठों थों ने माताजीसु 
अरज करे छे, लाखो फूछाणी मारो बाप मारीयों छे तिएारोवेर काढु | थे .. 
ऊपर हुकम करो तरे श्रीदेवीजी मूलराजने परतख दरुसण दीयो ने कयो, 
राठोड' सीहो कनोजसु आवे छे सो श्रीद्वारकाजी जाय छे, उएरे:हाथ छाखां 
फुलाणीरी मोत छे | तु उणनें जाय मिल ।. इसी बात कुलदेवी मूलराय ने कही 
तरें मूलराय धरणांसु उठीयों । ने सीहोजी खोडरो काम करने चढीयो सो कित्त- 
रेक दिन पाटण जाय ऊतरीयो । तरे मूलरायने खंबर हुईजे सीहोजी आया छे.।. 
सो मूलराय सीहाजीसु मिलणनें तयार होय ने असवार हुवा ने तलाब ऊपर. 
डेरा था,उठे आण मिलिंया ने बात कीनी । तरे मूलराव नीसासो नांखीयों-॥ 
तेरे सीहोजी पूछीयो, मूलरावजी नीसासो क्यू नांखीयो? तरे मूछरावजी. सारी 
हकीगंत मांड ने कही, ने कयो माहरो बाप छाखा-फुलांणी मोरीयों छें ने हुं 
वेर ले सकुं नहीं। मारी राज मदत करो तो हुं वेर लेउं । तरे सीहोजी कयो, 
थारे लाखाजीसु' कांसु सगाई छे । तरे मूलराव कहे मारो भाई राखावच छे 
उणरो लाखोजी मांमो छे। ने हुं चावडारो भाणेज छ । मारी माय समांणी तरे 
लाखोजी आपरी वहन: मारा वापने परणाइ थी | सो कितरायक दिन पछे 
लाखोजी सिन्वसु" आय ने मारा बापने मारीयो, आपरी वहन सती कीनी 
ने मारो भाई राखावच- लाखाजीरो भाणेज थो सो उणन. साथे लीनो, 
ने मोन्‌ु टीका दीधो, ने चावड़ांनु- पाटण मांहसु काढ ने मोनु राज.दीघो 
छे। सा अबे सारा रजपूत लोक मोने हसे छे ने कहे तोवते बेर छीयों जाय 
नहीं ।अबे मारी राज मदत करसो तो हुं वेर लेसु । तरे सीहोंजी कयो, 
थांरा भाई राखावचां खबर देवों, कहो आंपां बापरो-वेर लेवां। तरे मूलराव . 


राठोड वंशरी विगत रे प्‌. 
कयो, भलां, पिण राखायच लाखाजी कने-छे । उठे नांनो मोटो हुवो है ।उवांरो 
भाणेज छे। सो जाण' छाखांजीन मारणरो मनसोवो कदे.न दे । तरे सीहोजी 
कयो, बापरो बेटो सदावी होय छे ने मांमांरा भाणेज कदे होय नहीं । में 
श्रीद्वारकाजी जाय आवां छां । पाछा फिरता थांरी भीर करसां, थे तयारी 
 राखजो । तरे मलराव केयो, माहरी आप मदत करसो तो मारी बहेन राजने 
परणांवसु । तरे सीहोजी कयो, लाखांने मारसां तो थारी बेहन परणीजण रो 
कीसो इचरज छे । लाखांने मारीयां दीससी, ओ मारो.कोल छे। इण तरे 
कहने सीहोजी तो द्वारकाजीन चालीया ने मूलराव आपरा भाइयांन 
खबरें दीनी, आपां लखांजींनु मारां, आपणा बापरो वेर लेवां, आपां सुपुत 
. कहावां। तरे राखायच कहे, भी बात छे । छाखाजीन भदरेसर गढ चिडा 
घाट कोंट छडबडी असवांरीसु लावु छ। थे सामांन साथे सावधान रहजो 
- आबात राखायच ठेहराय गयो। पछे कितराइक दिनने राखायच हालीयो 
ते चडवडी असवारी छाखांजीनु  भदरेसर गढ़ लायो । उण समे 
सींहोजी पिंण जांत्रा कर पाठण आय -ऊतरीया था ने भवरेसरसु' 
'राखायच एक - दिन, रात पोर एक गयां, लाखोजी दरबार 
. बहार मांहे गया । तरे राखायच घोडांरी पायगां मांहे जाय ने घोडा २ 
: मोटा, एक तो नेंजा नांमे ने बीजो विंजे नांमे थो, तिण महेसु' विजे नांमे घोडो 
' लेने चढीयो ।सो पाटण आय सारी हकीगत्त कही ने पछे चढीयो, सो घडी ४ 
पाछली रात थकां भदरेसर आय घोडांरी पायगा बांध राखायच ठिकाएं 
- जाये सुतो । ने लाखोजी पोह फाटीरा ऊठीयो । दांतण कर घोडांरी पायगा 
जाय घोडा पर हाथ फेरीयो। तरे घोडा विजे नामे थो उणरे गिरद राते छागी 
_ थी।तरे लखोजी कयोघोडो कुण खोलीयो । तरे सांहणी कयो राखायच फेरण 
ले गयो थो । तरे लाखोजी डेरा मांहसु .आय नें राखायचने जगायो ने कयो 
 'तौनु बाप याद आयो.। तरे राखायच कयो, मांमाजीं दुरस्त फुरमावों छो। 
बातां होवे छे जितरे पाटण सारी तयारी थी ने राखायच खबर दे आयो थो 
सो महाराजसीहोजी सोलंखी मूलराव आया । लाखाजी दोला फिरीया। राखा- 


 जीसु रोलो कियो-। तरे लाखाजीनु: मार लिग्रा.। राखायंच पिए सांमरे-कांम 
ने बापरे वेर दोनां कांती लडीयो ने काम आयो , उण बेढ मांहे इतरा काम 
: आया तिणरो दुहो- ४ 
 »सोलुंखी खट,.मध, सो पडे मांमा पचास | हु 
' चबीया गुणातालीस, चवड रहीया 'लाखा-प्रास:॥४:5१॥- ..-: 





है ' क्मठोड बंशरों घिगत 
कवित- । 

तेरेसे एकम बरस,मास काती निरन्तर । 
पिता वेर छल मंड, सांम राखायच समहर। 
पडे सांमा से पांच, कमध सोलंखी सो खंत। 
चावडां गुणतालीस, रहे रिणवंव रिणवट। 

* पतरे धमल मंगल लहे, सेल सिहां नामो सिरे। 

भदरेसर चिडीपाटको छपय चांदणेहाल राव छाखो मरे ॥ १॥। 


लाखोजी तात जादम जाऊंचा भाटीयां सो मारीया | तरे मीहोजीनु 
बडो बोल फाबीयो | भदरेसर गढरो लोक पाछो पाटण आयो । सो मूलराबव 
सोढां बीचे मे सीम थी उणरे आपरे मांमा चावडो चीणराज नांम थो । 
 उणरी बेटी सीहाजीनु_ परणाई । पछे पाटण परणीज ने सीहोजी हालछीया 
सो भीनमाल कने आय डेरो कीयो । जठे चावडीनु सुपनो आयो, जे मारो 
पेट फाटो छे, आंतरा भाड भाड होय गई छे । सो उणहीज बेला सूपनारी 
हकीगत चावडी सीहोजीने कही । तरे सीहेजी सुण ने चाबखां ३ चावडीने . 
बाया । तिण फिकरसु चावडीने नींद नाई । रात पाछली थोडी सी थी, 
सो परभात हुवो । पछे सुपनारो विचार सीहोजी चावडीने कयो, थांरा पेटरा 
राठोड मारवाड मांहे इतरा होसी सो क्राड भाड राठोड होसी | इण' तरे 
कयो ने चावडीनु सीहेजी राजी कीधी । पछे उठासु कुच कीयो सो वीरमपुर 
आया । उणरो नाम महेवो छे। पछे मास ९ नवमे चावडीजीरे बेटों हुवो.। 
त्ताम आस्थानजी दीयो, १ । तठा पछे सोनगजी हुवा, २। पछे अजजी हुवा, 
३। पछे जांकभणजी हुवा, ४ । भाणेज ४ चावडांरा हुवा । 


महेवे खेड था । तिणनु मार ने सारी धरती लीनी। राव सीहाजी रे 
बेटा ४ तिणरी विगत । ३ साखा छे, एक साख नहीं । 


१-आसथानजी पाटवी हुवा | मारवाड माहे महेवान्‌ वीरमपुर कहीजे 
छे । उठासु ऊठीया सो पड़िहारां कनांसु मंडोवर छीनो'**'*****। 


“सोनगजी, सो इडर गढरा बीरामण पुकारु आया ने कयो मारी 


बेटीं भींछ मांगे छे, जिणरी सहाय राज करो । सो उणांरी सहाय सोनगजी 
चंढ़िया। सो उणांरी सहाय करी । . 
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-अजजी, सो श्रीद्वारकाजी जात्रा जातां था सो उठे काबांन मार 
€ संखोद्धाररों राज लीनो, सो बाढेल राठोड कहीजे छे । 


: ४-जांभणजी, तिणरी साख नहीं । ओ ४ हुवा । 


. . ?-आसथांनजी पाटवी हुआ तिणरे बेटा ८ हुओ तिणरी वीगत । 
१-धुहड॒जी पाटवी हुवा, तिके मंडोवर राज करे। ने पडियार थिरपाल बारो- 
. ठीयो थो, उण गांव १ मंडोवररों मारीयो तिणरी वाहर धुहडजी चढीया सो 
- उणरो गांव मारीयो, छूट कीधी । तरे रावजीरा, चाकररे लूट मांहे 
' करंडीयो हाथ लागो सो करंडियो उठाय छीयो ने थिरपाल पडियाररा 
..डूम॑ने पकड ने करंडीयो उणरे माथे दीनो | कोस ५ आय ने खाणों-दाणों 
. कीयो ।. पछे चढीयो सो उठासु' करंडीयो उठायो । सो करंडीयो उठे 
नहीं । तितरे रावजीने खबर हुई । सो रावजी आया ने करंडीयारो ढकणो 
: खोलियो । सो मांहे पडिहारांरी कुलदेवी श्रीनागणेचीजी मांहसु निसरिया 
.. ने एक बिरांसमण ऊभो थो सो तिणरे डील श्रीनागणेची माताजी आय ने 
. धुंहडजीने कयो, तु मानु' कुलदेवी कर पूज, थांरी जेतं होसी । तरे रावजी 
कयो, मारे कु लदेवी पंखणी छे । तरे नागणेचीजी कयो, मांहरे मूरत ऊपर 
मांड । तरे अरेघ कर नागणेचीजीनु ल्यायो । उठे नगांणों गांव 
बसायो । नोगणेचीजीरो देहरो .करायो । मंडोवंर कनारे छे । तिण समे 
देवडो डुब बोलीयो,. रावजी हुं पिण श्रीमाताजीरी लार आयो छु। 


.-. रावलो मोडणें लार छ .] रावजी कयो, तु माहरो डम छे। श्रीदेवीजी 


'डील आया था तिको सिवड प्रोहीत छे। उणने प्रोहींत थापीयो । 

 श्रीनागणेची' कु लदेवी, सिंवड प्रोहित, देवंडो डुस थापीया । बेटा ७, तिणंरी 
वीगत-१ जोपसावजी, २ बहुप्सावजी, ३ . चांचणजी, ४  उहंड, ५ 

' खेमपसांवजी, ६ जेंतमालजी , ७ धांधलजी । तिण रे बेटा २ बडो १, पाब 
२। तिके देवऊल चारणीरी गायां जीव खीची लीवी । तरे गांव खींच द कने 
ब्रेढहुई । तठे बुडोजो पाबुजी काम आया । पछे- ऋरडे बेर छीनो। 


.._ शुहडजीरे बेटा १० हुवा | त्तिगरा. नाम-राव रायपालूजी पाटवी १, 
 माछोजी २, अतचकताजी ३, धाकबंगारलूजी ४, पीथ डजी. ५, वेगडजी .६, बीह 
डजी ७, कीरतपालजी ८, परबतजी ९, कटारमलजी १० | ...:. 


राव रायपालंजीरे बेटा ११ हुवा- मे हरेलगूजी पोटवी १,कानंडरायजी २, 
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कल्याणजी ३, लागो ४, खेमो ५, घांघजी ६, महेसजी ७, राणोजी ८,मोहण | 
जी ९, तिणरा मोहणोत हुवा; सदो १०, सुजोजी १ !,तिणरा केडरा सुडा। - 
राव मेहरेलणजीरो बेटो १ राव कानडजी ! सु पाटवी- हुवो, राज कीयो । 
राव कनी रायजीरे बेटो १ राव जालूणसी, पाटवी हुवो । 
राय जालएसीरे बेटों १ राव छाडोजी, पाटवी हुवो 


राव छाडाजीरे बेटा १ १हवा त्यांमे वेंटा छरो परवार छे, ४रांरो परवार. . ' 


नहीं । राव तीडोजी पाटवी । २ श्रीमलजी, ३ खोखर, तिएारा केडंरा खोखर- 
४ बांनर, तिणरा केडरा : वांनर, ५ लंखमसी, ६ बुरपाल,७ खीमसीजी, ८ 
कानडदेजी, ९ हांसोजी, १०जादब, ११ सांवेल । ओ ११ हुवा । रावःतीडाजीरे 
बेटो १ हुवो ने तीडोजी राव ५ पाधोडीया तिणरी .विगत-£ देवडो 
बालीसो, ३ भाटी, ४ गोहल भीनमाल थो, ५ सोलंखी । ; 
राव सलखोजी पाटवी हुवा। .:.. कक. पे 
सलखोजीरा बेटा ६ हुआ । राव वीरमजी पाटवी. हुवा. । एकण .समे 
जोया - कछसु घोड़ा दोडे छाया था ।सु महेवे आय उतरीया-। महेवा 
माहे राज मलीनाथजी - करता था, सो मलीनाथजी जगमालजी चुकते 
वडीयो । जोयांनु मार नें घोड़ा उरा लेसां । तरे बीरमजीनु खबर हुई । 
तरे वीरमजी जोयांनु -काढीया । तिण ऊपरे मलीनाथ जी. जगमालजी 
वीरमजीसु' चुकते वडीयो । जोयानु' तो इण काढीया छे | तरे. बीरमजी 
धरती छांडी ने दला जोयारे गया | दले घणो आदर कीयो-। वास ने गांव 
दीयो । हासलरी मढी थी तिएा मांहसु वीरमजीनु हेसो कर दीयो । गांव. 
दीया-। पछे वीरमजी गांव पिण दबाया-। मढीरो हासरू-सगलो उरो. लीनो-। 
तरे सारा जोयां भंला होय तें दले जोयाने कयो, राठोड घर माहे घालीयो 
छे, तिणा गांव लीता, हासल सगलो छीनो। तरे दले कयो, इण आपणो-जीव 
बचायो छे, तिणासु यो करे सो सारा गुना माफ कीया । पिण वीरमेजी दिन 
दिन धरती दबावतो जावे तो ही जोया गइ करे । पछे होलीरो दिन थो | 
दला जोयांरे ढोल वाजे छे । तरे वीरमजी कयो, ओ ढोल किणरो वाजे छे? 
तर कया, दला जायारे वाजे छे | कयो, दलारो गांव कौस॑ १२ छे। तरे 
वीरमजी कंयो, बारे कोस ढोल सुणीजे छे। सो कांयरो ढोल छे? तर कयो 
फरासरो ढोल छे । तरे वीरमजी कयो, आपणें ही फरासरो ढोल करावो । 
तरें जोयांरी. मसीत ऊपर फरास थो ऊफरास जोयांरे .पुजनीक छे |. सो 
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. फरास वाढ़नें वीरमजी ढोल करायो । तरे जोयां सारा दलां कनें पुकारीया 
- में कयो, पुजनीक फरास वीरमजी वाढनें ढोल करायो । तरे दो जोयो चढियो 
सो वीरमजीने मारीया ।॥ सं. १४४० कातीवद ५ पडीया । 


२ मलीनाथजी सिद्ध पीर हुवा | वाल्ही रूपादे राणीरा उपदेससु. सीधा । 
३ जेतमारूरा केडरा जेतमालोत धवेचा महेचा साख खांप कहाणी । 
४ सुडो तिणरा केडरा सु डावत कहांगा । 

५ सोभतजी, ६ कानजी, ओ छः: बेटा-हुवा। 


- राव वीरंमजीरे बेटा ८ हुवा । राव चूडोजी पाटवी हुवा । पढियारांरा 
दोहिता इंदारे परणीया था । इंदे घासरा गाडांरो बांहनो करने मंडोवररा 
-सोवाने मारने इंदा. चूडाजीने मंडोवर दीनो । - पछे राव चूडोबी 
' संवत १४५१ डीडवांणों मारीयो । सं. १४५६ नागोरं लीयो, खानजादा . 
* कनासु छीनो । बडो राजा हुवो । पछे संवत १४६५ काम भायो । 


गोगादेजी तिण रा० वीरमदेजीरो वेर काढीयो । दला .जोयान वेर 

- माहे मारीयो । सं. १४५९ गोगादेजी. पिण काम आया । जोयां मारीया+ 
रांणकंजी भाटी मारीयो। ३ देवराज तिणरा देवराजोत । ४ जेसंघ तिणरा 

- “जेसंगोतं | ५बी"। ६ हमीर । ७-उरपतजी | ८ नरायण | ए आठे हुवा । 


राव च डाजीरा बेटा १६। 


१ राव रिडमलजी पाटवी, सांखला वीरमरा दोहीता । पछे रांणो 
- कुंभों भांगजो छे तिणरी धरती मांहे चांचो मेसें अमल होण देवे नहीं तरे 
- रिड्मलजी- चीतोड गया रांणा कुंभारो अमरू कर दीयो, ने सारो आपेरो 

जाबतो कोयो । तरे सीसोदीयां जांणीयो राठोड- धरती उरी छेसी -। तरे 

. रांणो कुंभो रिडमलजीनु चुक कर मारीयो सं... १४८६। 


२ सेसमल, ३ सगतोजी,४ रीणधी रजी,५ पुनोजी पुनावतें, ६ उर- 
जन, ७ अडडंकमंल, ८ भीमोजी, ९ राजधरजी, १० राम॑ंदेवजी, ११ कानजी 
- १२ ड गरसी, १३ सतो, तिगरा सतावत, १४ कोजजी, १५ मांगलोजी 
१६ चांचो, तिणरा केडरा चाचंग साख छे । ए सोले बेटा हुवा, तिणमें बेटा 
१४ री तो साख छे, २ री साख नहीं । 


१० राठोड वंशरी ब्विंगंत 


राव रिडमलजीरे बेटा ३१ हुवां;तिण मांहें बेटंतः २४रीःसाख छे, बेटा 
- ७ अऊत गया; नांना थका मवा+ 5: 7 >> व तय 


राव जोंधाजी पाटवी हुवा । पढीहोरांरा भाएणेज, १४७२ रो जनम । 

'घरती मांहे विखो हुवो तरे धरती मांहे विखे दोडिया । पछे राव रिडमलरा 

वेरसु चित्तोड ऊपर चढीया, सं० १४९४ । पछे सीसोदियां सु. वेर भागों 

१५०९ । वेर भागा पछे : जोधंपुर _बसायो ।सं० :१५१फ्‌-४रा जेंठ सुद्द 
११ गढ़ करायो | मोटो राजा हुवो । वरसः ३०७ राज कीयो ३.४ 


: २ काधल, तिएारा केडरा काध्रलोत कहीजे । ३ करंण,, तिणरा केडश 
करणोंत,गांव चर्वा दीधी । ४ रूपसी -तिणनु गांव चांदी दीनी:।५ हापो; ६. 
-पातो, तिणरा केडरा पातावत | ७.सांडों, -तिणेरा- केडरां संडावत; रेनडी... 
“दीनी ।.८ अड्माल,तिको पितर हुवो ।९ जगमाल,तिको. मोटीयार थका मुवा। * 

१० राव:खेंतसीजी,तिणरा केडरा खैतसीयोत । ११ लखो2 २ ड्-गंरसीनुः गांव 
भादराजन दीनी। १३ चांपो,तिणरा केडरा चांपावात, गांव कापरडो दीनो। 
१७ अबेराज,गाव वगडी दीनी । तिणरा बेटेरी विंगंत-१ मेहराज तिणरा 
केडरा कुंपाव कहे छे । र॑ पंचायणरो जेतो तिणरा जेतावत । ३ रांणो तिणरा 


केडरा रांणावत । ४ रावरूरो कलों तिणएरा केडरा कंछावत | ५पंचांयशजीरे. 


फेर बेटों दजो भदो, तिणरा केडरा भदावत छे। १५ माण तिणने गांव 
भझावर दीनी । १६ मांडलो तिणरा केडरा मांडला । १७-गोयंद-4 १८ करम- 
चंद । १९ ऊघो । २० नाथा । २१ भाखर तिणरा केडरा भाखसीयोत 
गांव साहल दीनी। २२ जेमल । २३ सायर । २४ रूपा । २५ छीछा | 
२६ बेरा तिणने दुधोडे दीवी । तिणरे रामदास बेटो हंवो सो चोरोसी ८४ 
आंखडी राखतो | २६२%ुगो २७ रामो । २८ नरायण । २९ संबंलो । 
: ३० जेतसी,३१ वलो तिणरे केडरा बाला कहीजे | ए ३१ बेटा तिणमें बंटा 
२४ री साख छे, ७ री साख नहीं |: 


राव जोधाजीरे बेटा १६: हुवा तिणरी विगत । 


१ राव सुजाजी पाटवोी हुवा । भांणजा मांगलीया पतावी रावंतरा-। 
. वरस २५ राज कीयो । पछे राव वीको वीदो इकमोया भाई था तिणां 
वीकांनेर वसाई.। सें० १५४५ रा जेठे सुद ११ रोहणी नक्षत्र थो। ४-५ वर- . 
संब ने दुदो इकमाइया भाई था| तिणा सें० १५२५ मेंडतो बसायो 


राठोडे वंशरी विगंत.._ ही . ११ 


. नें राज कीयो । ६ करमसी, तिणरा केड़रा करमसोत, गांव खींवसर दीयो । 
७ सातलरी ओलाद नहीं, तिणन्‌ -सातलमेर दीवीं, सातंलमेरीयो करण 
कहीजे छे । ८. वणवी रजी, सीरोही परणीजए गय।- था सौ देवर्डा चूक,कर 
मारीया । ९ रायपार,तिणरा केडरा-रायपालोत, गांव, नहड्सर दीवी । 
१० भारमल, तिए केडरा भारमलछोत, गांव दुनाडो: दीनो.। ११ .तीबो । 
: १२ जोगो, तिए केडरा खंगारोत, जोधा: गांवःखा रीयो दीनो ॥ १३ अखेराज । 
१४ सीवराजन गांव ग॒दोच दीनी-। १५ अभेराजजी | १६ नाथोजी । 


राव सुजाजीरा बे टा ७ राव वाघोजी पाटवी हुवा |. २ ऊदाजी तिएारा 
केडरा ऊदावत । ३ सांगोजी । ४ नरोजी तिए केडरा नरावत | ५ पिरागजी । 
६ नापोजीरे ओलाद नहीं ।.७. सेखोजी काम आया राव गंगाजी ऊपा[ 
. नागोरसु दोलतिया खानसु पातसानु लायो थो | रिएसी कने लडाई हुई 
. जठे काम आया | ८ देवीदासजी । .९ प्रथम रायजी ॥ ... 


राव बाघाजीरे बंटा ८ हुवा।। १ राव गांगोजी पाटवी हुवा, भांणेज 
वांणरां । नागोररा दोलती पातसान भागों सं० १५९१ । 


२ वीरमजी सोज॑ंत १-३ :जेतसीं जी: ४ भीवोजी-। ५ परतापेसंघ । 
६ सुरतांगजी | ७ प्रथीरांजजी -॥: ८ खेतसीजी। 


क्‍ राव गांगाजीरे बेटा: ६ हुवा | १ मालेदेजी .पाटवी हुवा | भांणेज 
देवडा जेराज लखावतरा। जनम संवत १५६९ पोह:बद १-शुक्र । टीकै बैठा 
 संवत, १५७० । बडो. राजां हुवो। घणी- धरती लीवी ।.इतरा परगना 

. तिणरा कवित- । स। 

..  > सहर सोज॑ंत ली मोल मोलदे -लीयो-मेडतो । 

“अजमेर सीव सांभर सेमों बीकानेर वदनोर । 

.. भामाले लीयौ दतमैल राव मुलीरायदरो । 

-. - लीयो भेढढ भादराजण भेले नागोर । 
... निहच्चे चढ .निले खाट लीयो जडावशी.। रा 
... तपतेज हुवे नांना-तणेः मीठी गुणील: देसांत्तणें ॥१-॥॥ 
4 * केड-लइःलाडण दुरंग. लीयो डोडीग्रालो । की 


है. 48५० 


- पातसाहसु' छूडणों 


१२ राठोड बंदरी चिगत 


भीडर फतेपुर जाय आप बस कीयो। . 8.8 
आंपाणे कमंध लई कासली रुकवः ली ;लीयो रिवासो | 
चांप रूइ चांटसु मुव"'' *'वीरभांण मेवासो । 

जडल"'* *'पाण जानपुर लीयो गढ छोडे कुंभो गयो । 
मालदे लीयो मंदारपुर लीयो टुक तोंडो लीयो ॥ २ ॥। 
जुड लीधी जालोर घण साचोर पजांवे । हे 
भीममाल भाजीयो विरद मोटा बोलावे |. 

बीकानेर विधुस लीयो पोकरण फलोधी । 

कीया माल कोपीयो सीवकी समदां सुधी । 

फिर आंग छगे उमरन खर पारकर पाधो वरे |: 

मालदे देस माला तणा बस कीधा चागाहरे॥३॥ . . 


चित्रकोट चांपीयो माल वणवी र्‌. लीयो पुर । 

अनड दुरंग अषलो धुये लीयो करसीधुर । 

लोहबजे लोहगढ जेखल नाडुल:जोजावर । 

रेहलू ऊदेसिघरांण रसूल ले ले कीया निगुर | - 

घुणु लीव रावकुंभा घरां हाथ. माल जब बस हुवे । 
इक हुवो छत्र वीघाहरों भोम माल सोहो भोगवे ॥४॥ 


इतरा. परगना छलीना छे-।. संवत १५८८ कंबरपदे । वी रमदेजी 
कनासु' सोजत लीनी । सु० राइमरूू सोजत काम आया । पछे सं० १५९९ 
बीकानेर, राव कुंपो महराजोत राव जेतसीनु मारने लीती । मास -दोय 
बीकानेर रयों । पछे राव भीम दुदावत कनांसु मेडतो लीयो | सं० १६०० 
राव वी रमदे सेखावत रायमलरी मारफंत पातसा सेरसाने साहजादो 
सलेमसाने रावजी ऊपर छायो । सो बादसा खोटो तिण दगो कियो मोहरां 
मरावांरा मोदीयाने बेची । वीरमदे चारण रावजी कने मेलीयो | धरतीरो - 
आंटो छे, पिण राज मोटा छो, पाटवी छो, जिणसु' अवसांण दां छां । राव - 
बोला, उमराव पातसाहरा ख रची लीनी पटा लीना छे । सो पटा तो ढालांरी... 
परदडीमें छे | सो ढालां पातसाहजी सिलेहटरी ढालांरी परदरडीमें पटा 
घालने ढाल छाने मेली | सो उमरांवां कयो, ढालां उरी छो | आपान तो 
। तर उमराव. दरवार: आया; तरे ढाल देख ए रे मिस . 


लीनी । तरे परदडी मांहसु पटा लीना 


: राढोब वंशरी बिगत ... : १३ 
ते मोदीयांरी हांटांसु' मोहरां 
सुरसाइ आइ । तरे रावजीरा दिलमें कुडो खतरो पडीयो। उमरावां अरज 


कीवी, मफतरी ढालां आइ तरे लीनी छे । मोहरां बेइ मोदीयांने पुछीयो 


तरें मोदीयां कयो, सु हगी आइ रु० १) नफो आयो तरे लीती छे । सो 


. - अरज तो घणी ही करी पिण रावजीराः मनमें खतरों ऊपनो अरज मांनी 


नहीं | गांव सुमेल डेरा था उठासु रावजी मुडिया, ने राव तेजो जेतोजी 
कुंपोजी सोनगरा. अखेराजजी वगेरे १५०० आदमी काम आया। पात- 
साहरा हाथी कने जाय पडीया.। पातसा सू र पातसा जोधपुर आयो । जोधपुर 


. गढ़ मांहे सूर पातसाह दिन ५२४ रयो, जोधपुर राज कीयो। पछे संवतत १६०२ 


रावजी पाछा 'जोधपुर गया । पछे सं० १६११ मालकोट करायो। पछे मेडते 


: जेमलजी ऊपरे रावजी चढीया । तरें जेमलजीरी भीड श्रीचतुरभुजजी 


लडीया । तरें रावजी निसरीया | पछे फेर रावजी जेमरूजी ऊपरे चढीया सो 


'भेडतो छीयो । संवत १६१३ जेमलजी नीसरीया । पछे जेमलजी पातसाही 


फोज लाया मेडतो लीनों । संवत १६१६ फागण वद ६ जेमल वीरम देवो- 
तरे अमल मेडते हुवो ने मालकोट मांहे मांगलीया वीरम महेस थों सो 
बारे नीसरीयो ने दीली आयो.। फोज अकबर पातसाहरी आइ जेमरूजी 


.. साथे | सो सं० १ ६१९ कातीवद १२ रावजी दीली -मभांहे कार कीयो । 


35% 


सती हुई तिणरी बिगत, ६ साउवांणी, १० खवास पात्रां, ४ डावडीयां, 
३ छोकेरीयां, सबे २३ हुई । 


२ वेरसाहजी । ३ सतीदासजी । ४ मानसंघजी । ५ किसम- 


... दास। ६ कानजी । 


राव मालदेवजीरे बेटा. १३. हुवा | १. रावजी चंदरसेणजी टीके 
बेठा तिण ऊपर पातसाही फोन निबाब हसनखां आयो । तरे चंदरसेंणजी 
लडीया पछे गढ़ : छूटो | संवत .१६२१ - मिगसर सुद ४ गढ छटो। 
ऊपरली मसीत हसनखांव कराइ। धरती धरती. मांहे तुरकाणों हुवो नें 
बिंखों रयो वरस २० तांइ । ह 


२ राजा : उदेसंघजी.पांटवी । भाणेज भाला -सभा- राजावतरा | 
जनम संवत १५९४ । पातसा अकबररी चाकरी- .रया,तरे - संवत -१६३९ 
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रा माहसुद १४ जोधपुररो टीको पातसा दीयो । पछे जोधपुर संवत १६४० 
भादवा सुद २ गढ दाखल हुवा | वरस १३ राज कीयो । सं.१६५१ आँसाढ 
सुद १५, देवलोक हुवा लाहोरमें । ः 


३ रामजी] ४ रतनसी । ५ भोजोजी । ६ रायवालूजी । ७ डगरजों | : 
८ भागजी | ९ गोपालंदाोसजी। १० विक्रमादेतं। ११ तिछोकसी। १२ - 
महेसजी । १३ लीखमीदासजी ॥ पे 


रावजी उदेसंघजीरे बंटा .१२ हुवा । 


१ राजाजी सुरसंघेजी,भांणेज कछांवोाहाःआसकरंगजीरोां ।.जनम सं 
१६२८ बेसाख वद ३ नें, देवलोक संवत्‌ १६७६ रा भादबा- वद ९ हुवा । 


२ किसनसंघजी, किसनेगढ बर्सायों संवत्‌ १६६८ रा । 
' ३ अखेंराजजी, दलसाह बुदेलसुं रोलो हुवो तद काम आया | 


४ भगवानदासजीरा गोवंददासंजी गोवनगढ बसायो, ने खेर वेने 
बलाडे छे । 


५ भोपतजी, ,साहुछ॒ पवारसु रोलो हुवो तठे काम आया, रतलाम 
कांती । 


६ तरहरदासजीरा: मोडरे- मेडत!रो गांव । ७ सगतसंघजी € खेरे 
रबे । ८ दरकपतजीरा रतलाम छे। ९ जंतसीरा कठमोर॥] १० माधोसंघररा 
पीसांगण । ११ मोहणदासजीरा नागेलाव प्र ० अजमेररे छे। रामसिघजी 
बालके राम कियो । ए १२। ह 


'रावजी सुरसंघजीरा बेटा २ हुवा । 


१ राजा गजसंघजी पांटवीं; भाणेज कंछवाहाः राव जगंनाथोतरा । 
सो जनम सवबत॑ ००००० ५००५० रो न्ें सवत' +$*००००००५०० टीके बंठा त्ते स्‌ १ ट्‌ ९७४ »०००+ +« है 
जेंठ सुद ३, आगरे पातसाहरे हजुर था तठे देह छोडी: । ह 


अटक बह टीके वेठा नें दीखणीयांसु लडाई कीनी तरे छारू नीसांण 
लीया नें आगे सफेद नीसांण थो। दिखणीयांरा लाल नीसांण लीया नें तरें. 
लाल- सपेद दुरंगः नीसाए हुवा.॥ संत्रत ,१६८०,.भादव़व: त्र॒द - ८ मेडते अमल 
हुवी । वरस १८ राज कीयो । 
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.... २ सबलूसंघजी आहेडारा भाणेज | पराती माहे- जागीरी. थी सो 
उठे काल कीयो । क्‍ 


राजाजी गजसंघजीरे बेटा २ हुवा, १.महाराजाजी जसवंतसंघ्रजी 

छोटा था पिएं .पाटवी हुवा | भाणेज - सीसोदीया गोकलूदास अमरणोतरा । 

जनम संवतः १६८३ माहा वद ४ नें संवत १६९४ असाढ वद ३ टीके बेठा । 

साहजादा- मुरादवकस ओरंगजेबसु' 'उजेए : मांहे लडाई कीनी । संवत 

१६९५ बेसाख सुद ९ सुकर | सं..१७०७ जप्तवंतसंबजी रो. अमल पोकरण 
हुवो-। संवत १७३५ पोह वद १० देसोर मांहे सोवे था सो काल कीयो । 


जूस्रंतसंघजीरे बेटा ४ साख हैं, १ नहीं । 


संवत १६-*'सावण सुद ६ काम. आयो | हजूर महाराजा अजीत- 
संघजी भां जादमारा छे.। संवत- १७३५ चेत वद ५ जनम'' 'मारवाड मांहे 
दिली सुबो तरे. खीची. मुकनदासजी +हेवाले महाराज रया नें सीरोही 
- मांहे रे * “था पहाड़ां मांहे रयां **** 'पछे महाराजाने संवत १७४३ वेसाख 
व॒द ५. बारे क़ाढिया, ने दुरगदासंजी अकबर साहजादारा बेटाने छेने 
पातसाह ओरंगजेंब कने दिखण गया। तरे दुरगदासजीनु पांच हजारी 
कीनी ने महाराजाने जालोर दीनी । संवत १७५५ जालोर महारांजारो 
अमले हुयो । मनसप कबुरू कीयो ने राव उदेसंघ लखधीरोत चांपावत 
नें. राजा उरंजंनसंघ परतंापसंघोत जेतावत कंवर मोकमंसंघ इंद्रसघोतसु 
सीलिया ने मंहारांजाजी उपरे बुलाया तरे कंवर मोहकमसंघ मेडतासु' - 
संवत १७६२ पोहँच्यो सो जालोर गयो । तरे महाराजाजीन' खबर 
हुई तरे जालोरसुं नीसेरिया । तरे मोकेमंसंघ जालोरसु कुच कीयो पाछो 
जाण छागो | तरे मारवाड़रों साथ भेलों होय॑ ने मोकमसंघ कने पोंहता । 
सो धुनांडो कने रोलों हुवो । मोकेमसंघ नींस रीयो | हाथी महाराजारें साथे 
थो सो खोस रू नो । संवंतं १७६२ फागण वद ५ पांतंसा ओरंगजेबं मंवो तरे 
महाराजाजी रा डेरा सुराचंद थां। तठे सुणीयों । तरे उंठासु कुच॑ कीयो 
दिन २ मांहे जोधपुर पंचारियां। संवते १७६३ चेतवंद ५ पर्धारीया ने जोध॑पुर 
सुबे जाफरखा-थो तिणनु लूट छीनों ने गह दाखंल हुंवा। सारी धरती 
' माहे अमल कीयो, चेंने हुवों । देवलां फलों. वांजी, इंडाः चाढीया । पछे 
पातसाबांदरसा जोधपुर ऊपर सेंवत -१७६४ फांगुण माँहे आंयों.। डेरा 
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नदी लणी ऊपरे गांव बाले कीना । तरे महाराजाजी खांनखाना द्वीबांगरी 
बांहसु पातसाहरी मुलाखात कीवी । महाराजानु साथ लीना ने. . 
पातसाह दिखणनु चालीयो । तरे जोधपुर मांहे सोबो निबाब -महराव 
खांध राख्यो थो। तरे महाराजा अजीतसंघजी ने रांजा सवाई जेसंघ द 
दुरगदासजी साथे गांव वरडीयारा डेरासु पाछा मुडीया सो उदेपुर 
आया । दीवांणसु एको कर जोधपुर आया। संवत १७६४ आसाढम मह- 
राव खानने जोधपुर मांहेसु' काढियो ने. जोधपुरसु कुच  कीयो ने सांभर 
आया । तरे सेद हुसन खां नालनोररो चाल्यो सेंभर आयो। तठे लडाई- 
ई। निबाब हसनखांने मारीयों । संवत १७६५ काती-वद :* । राव भीव हा 
सबलसंघोत कुंपावत काम आयो । जेसंघजी .पिण साथे था, सो सांभार ः 
उरी छीनी । महाराजा .अजीतसंघजी ने सवाई जेसंघजीरा “समर. 
डीडबाणे सीरमें रयो | पछे जेसंघजीन' आंबेर बेसांणीया । पछे. कुच 
कीयो । तरे मोकभसंघ कंवर कुचेरे थो तिण ऊपर पधारीया। संवृत . 
१७६५ पोह वद ५ कुचेरो मारीयो ने मोकमसंघजी राखियो। पछे नागोर . 
ऊपर चलाया । तरे इदरसंघजीरी मा सेखावतजी कने आया, सु मर्क- ८ 
राणे डेरा । श्रीजी आणंद कर ने हाथी १ दीनो । तरें पछे कुच कीयो.]. 
जोधपुर पधारीया । 


सांभर छडता काम आया तिणरी विगत भीव्र सबलसंघो 
. कुंपावत, राव सुजो कनीदासोत खांप ऊदावत वास सोमा वस 

संवत १७६६ श्रीजी अजमेर आय लागा तरे सोबे खानजादो. थो 
सो सेहर मीयांने घेरीयो । तेरे राड हुई, तरे आसामीयां काम आई तिएरी 
वीगत तरे मीयां विस ““लोफेरियों,पेसकसी कब॒लू कीनी । तरे हाथी 
१ ने रू० ४०,००० -मींयारे माथे कीया । राजा राजसंघ- मानसंघोत,-किसत्ते- . 
गढवालेरों कामदार भवानीदास मांहे थो सो माहेसु श्रीजीसु अरज कराई, हुं 
मांहे छु । मोसु मेरवांनगी फुरमावों । निबाब पेसकसी कब॒रू कीनी छे | अरज 
मांनी, श्रीजी कुच कीयो। पछे देवलीये पदारीया अजमेरसु' । पछे परणीजीया ! 
छोटी सीसोदणीजी परणीज ने जोधपुर पधारिया । बहादरसा पातसाह 
दीख एासु', पाछो फिरीयो । अजमेररा डेरा । श्रीअजीम साहजादारी मारफत 
स्वत १७६७ वेसाख माहे पाससाहरी मराजमत कीनी ने महाराज्रों 
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 पनसंबं ठहरीयो । पछे सीख दीनी ने सांभर छुटी । पछे जोधपुर पदा 
रीया । पातसाहं लांहोरन हांलीयो । पछे महाराजाजीनु जेसंघजीनु नांतग 
गरुरी . मुहम दीनी तरे सहरोरें पधारीया सम्बत १७६८ । पछे नांनग 
... गुरुरी मुहमसर हुई तरे पाछा, बाहुडीया । तरे श्रीगंगाजी कुरक्षेत्रजी 
. फरसीया नें पाछा पधारीया । सम्वत १७६८ मांह मांहे जोधपुर दाखलू 
: . हेँवा | पछे पातसा मुवारी खबर हुईं तरे जोधपुरसु' कुच करने नागोर 

पधारीया । नागोरसु पेसकी लेने पछे बीकानेर दोली फोज दोडी सम्बत 
१७: । पछे इन्दरसंघजीनु' साथे लीना । पछे बांधएावाडे पदारीया । सुरज- 
मल उदेभाणोत जोधान' केद कर पछे नाहरसंघ अखेराजोत जेता जोधाने 
पगे लगायो । पछे किसनगढ पधारीया पेसकसी लीनी ने रूपनगरनु राज- 
संघ ऊपर पधारीया । सं० १७६९ भादवा मांहे । तरे राजसंघजी आय पगे 
. लागा। नाहूर  मोटीने पेसकसी- दीवी । पछे सांभर पधारीया, ने सांभर 
... डीडवाणो छीयो । जेसंघजीरा सीर मांहे ने सांभरसु फोज कीवी । भंडारी 
विजेराजजीनु विदा कीया ने सवाई जेमंवरों उमराव सांमसंध खंगारोत 
विदा कीयो | सो हिरंवांणे जाय घीसीखानन' मारीयो । पछे नीबाब जल 
. फारखांरी मारफत पातसाह मोजदीनसु रद बदल कराइ । रायजी रुघनाथजीन 
दीली मेलीया: । तरें. गुजरात सोरठरों सोब्रो.. लाया तरे जोधपुरसु 
कुच करंने सालावस डेरा कीया तये पातसाह मोजदीन मुवारी ख़बर आई । . , 
तरे पाछा जोधपुर दाखंल हुवा | पछे फरकसा पातृ॒साह निबाब सेदहसन 
अलिखांन बाइसी देने बिदा कीयो |. 

... सुं० १७७० . पधारीया । मेडते साथ भेलो .कीनो ने आगापादु 
. जाय डेरा कीया । उठासु पाछा : मुरडीया आया सो रांहण डेरा कीयाः 
. राव भगवानदांस जोगीदासोत. ने. राइजी श्रीरघनाथजीन बात करण 

मेल्हीया । तरे बांसु खांनाजंगी हुईरा समंचार हुवा। तरे महाराजाजी 
रांहणुसूं पाछा प्रधारीया सो आंएणने गढ सभीयो ने हसनअंलीखां नीबांब 
मेडता तांइ आयो । तरे मेल ठारियो | राव खीवसीजी जाय सेला कीनी 
पातसाहजीन बाई देणी -कीवी ने कवरजी श्रीअभेसंघजीन' साथे दीना। 
निबांबं हसनअछीखां अभेसंघजीनु साथे लेने दीलीं गया | फरकसा पातसाह - 
ने बाइ इन्दरकंबंर परणाइ । सम्बत १७७१ परणाइ छे । 

पंछे गुजरांतरो सोबों हुंवो तरे श्रीजी माहाराज गुजरातलनें- पंघारीया 

संवत १७७२ गुजरात पधारने द्वारकाजी' षधारीया । तरूे मारममें -हलोद: - 
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जसा फालासु' लडीया । जसो हलोदसु' नीसर गयो। तरे सेंहरं लूट लछीनो ने. 
सेहरकोट पाडीयो । पछे नवेनगर जांम तंमाइचीसु' लडीया। तरे जामें. 
तमायची आए मिलीयो । रुपीया तीन लौंखे पेसकसीरा दीना |... 


पछे संवत १७७४” 'नागोर फेर लीनो । भंडारी पेमसीजी नें मुता 
जीवएदासजी लछीनो । राव भीव रिएछोडदासोत खांप जोधा,राजा अमर- 
सिंघ कुसलसंघोत खांप ऊदावत, राव किसनसंघ प्रथीसंघोत खांप मेडतीया 
वास खालड़, राव अखेसंघ -सांमसंघोत खांप मेडतीया, राव सांवतसंघ 
गोकलदासोत वास जालवो खांप मेडती या, राव हीदुसंघ गोकलदासोत : वार्स 
वाजोली खांप मेडतीया, माधोदासोत वगेरे, राव जेतसंघ रुपसंघोत. वास. 
वीख रणीयो खांप मेडतीया, राव जुजारसिंघ अचलसंघोत वास ईडवे खांप 
मेडतीया, राव रतनसंघ समरंथसंघ भाई ४ था, हरसंघोत वास बरु खांप 
मेडतीया,राव सांवतसंघ प्रतावसंघोत खांप कुंपावत, राव वाघो अणंदसंघोत 
खांप कुंपावत नीवी, राव कती रांम रांमसिघोत खांप कुंपावत वास बडलु, राव 


जेतसी सुरजमलूजी भावसंघोत खांप करमसीयोत,राव उदेसंघ लिख मीदासोत 
करमसीयोत वास टांकले। ४008000%00७४७७७७७७ ७४०: +०+५१०० 29%] 


परंगनांरों साथ कामदार लायां तिणरी विगत | मणोत सांवतसंघ 
'वेरसंघोत परगनें जालोरसु' नागोरं फोज आईं तिएा पछे आया २ सुता . 
तोमरमल तेजमांलोत परगंनें फलोदीसुं सांथे छे नें दींना २ नोरं गयो हर्ता - 
पछे आया भेला हुवा । भंडारी गिरधरदास उदेसंघोत पसोभतरे साथ लेने 
रांहणरे डेरा आय भेला हुवा | भं० रतनचंदजी रूपचंदोत परगनें .हरसोर 
तोसीणारा साथ मेडतीया जोधा कुंपावत लेनें आया राहण भेला हुआ । राह- 
णसु कुच कीयो डेरा गांव नीवाडी, पछे गांव नांराधणो इंदरसंघजीरो साथ 
भेलो कवर श्री अजवसंघजी था ने कामदार सुराणो सार्गरमल थो सो गाँव 
नराधणेरा तलावम प्रांरभीया । मोणोत भंडारी पोमसीजी ने मता जीवण- 
दासजी नें उमरावां सारा ही मिसऊत कर नें मो रचा ७ कीया, तिणरी विगत । 
मोरचो १ जोधंपुररा साथरो । मुता जीवणदासजीरो । मोरचो १ रूंपसींघ 
रीएछोडदासोतरो जोधांरे साथरो । मोरचो १ राव अमरसंघ कुसलूसिंघोतरो 


ऊदावतांरो । मोरचो मेडतीयांरा साथरो -भंडारी रतनचंद रूपचंदोत 
था सो $+ ०७ + $ +$ १ १ ७9०३१ + ३ ३० 238 है 3: #7 7 के 2 »: के कर. कं रक हम हैः 
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'अंजमेररा था. सो भंडारी पोमसीजी साथ लीयां मोरचांरे गिरद फिरता 
थां सो पोहर ३॥ लडाइ -हुई । प्रछे इंद्रसिघजीरों साथ रात घडी 
. ४जॉतांरा नीसेरीयो | पछे नागोर गयो पाछासु दिन २ श्रीजीरी फोजरो 
' कुच नरायणासु हुंवो तरे नागोर जाय लागों । दिन १ मोरचा लागा पछे 
'इंद्रसंघजी- वात करने राव भीव रिणछोडदासोतरी राव अमरसंघ कुसलूसंघोत 
. वांह देने काढीया नागोरंसु भार असबाब संभलाय ने निसंरीया । संवत 
१७७३ रा श्रीजी रो[अमल नांगोर हुवोी कोट दाखल भंडारी पोमसीजी हुवा । 
उण दिन मेह.निपट घंणो हुवो सो डेरा पांणीसु भरीज गया सो भंडारी 
तर राग 5३28६ ६६२६ ३ ३ ह ७६ तिणरा बेटारो डेरो पाणीसु भरीज गयो 
_. तरे उपाडने मेडतीयो समरथसंघ हरसंघोत वास वोडावड कालवो तिणरे 
. हरे कने घबे उंट बंधता था तठे पाल खडो करण लागो । तरे समरथसंघ 
मने, कीयो अठे डेरो मती करो, ऊंट बंधे छे | तरे भाटी गाल दीनी तिण 
ऊपर समरंथसंघ उठ ने गंयो ।तरे आगे भांटी मेखठोके छे समरथसंघ भट- 
कारी दीनी सो माथो$तुंट पंडीयो । भाटीयां साथ जोधपुर ने प*पइ भोयांरी 
'फोज॑में थो सो दोडीयो तंरे मेडतीयांरो साथ भेलो भंडारी रतनचंदरो डेरो 
थो-सो नीसांण॒ बीचमें आण खडो कीयो नें भाटी कल्याणदास हररामजीरो 
.  भाइ थो सो भाटीयांरा साथमें दोडीया था। त्यांमे आगे थो तिणनु' भंडारी 
' 'रतंनचंद कयो श्रीजीरो भुडो करो छो ने इंद्रसंघजीरा वांछीया करो छो ने, 
- शाटी ने संठोड आंमा साँमा मर जासी ने थांहरे भतीजंरो वेर लेणो हुवे तो 
मोन मारो । तरे भाटी कल्याएदासजी कयो थे महाराजरा कामदार छो 
ते भंडारी रूपंचंदजीरा बेटा छो सो मेडतीयां बदले थांनु कोइ मारां नही। ' 
इतरे धांघल गोयंदाजी आयने कंयो भंडारी रतंनचंदजी विचवालो करे छे 
ने श्रीजी रो निसांण छे तरे भाटीयांनु: लोथ मगाय दीवी । ऊदावत गोरधन- 
दास रीदेसंमोत वास ठाक रवासरा,जगराम खांप माधोदासोत मेडतीया वास 
टोडो भडीसे छोथ तंबमें घांलने लायो भाटीयांन लेने धांधल गोयंददासजी 
पाछा वालीया | भोंटीनु दांगं दीयो। पछे.भंडारी पोमसीजी कोटसु रूस- 
कर आया-नागोररो उमराव साराही आय मीलिया, देसमें अमल हुवो 
राव दुरजनसंघ सवलसंघोत खांप जोधा, वास पाटोसी वालो इंद्रसंघजीरे 
..वांसे दोडीया। पछे कवर मोहणसंघजीनु' मारीया ने पछे आयो । राव भीवजी 
- अमरसंघजी भंडारी .प्रोमसीजी कयो मांहरी वांहसु नीसरीया था.सो थे 
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वांसे जायने क्यू मारीया.। तरे श्रीजी रो परवानो काढ ने देखायो तरे सगलाही 
अबोला होय र॒या । पछे राव अमरसंघजी सो घरे गया ने राव भीसजी तो 
उठे रया | संवत १७७३ रा राव दीवा रिणछोडदासोत काल कीयो नागोर 
महि । संवत १७७४ रा जेंठ माहे श्रीजी साहिब श्रीद्वारकाजी पधारीया । श्री . 


(णछोडरायजी रो दरसण कीयो । पाछा पधारीया तरे गृजरातरो सोबो उतर 


गयो । संवत १७७४ पाछा जोधपुर गढ दाखल हुवा । पछें दीलीनु कुच 
"यो । संवत १७७४ मिगसरमे । संवत १७७५ सावए वद ११ दिली दाखल 
हुंवा। पातसाह फरकसारी मुलाजम कीवी । पछे दिखएासु सेद हसनअलीखां 


आयो ने पातसाह फरकसाहने केद कीयो ) संवत १७७५ फागुण सुद १०'। 


पछे पातसाह फेर बेसांणीयां । रफीकदर - तो मर गयो. तरे रफीलदोला 


बेठाणीयो । पछे आगरे नकोसेर पातसा होय बेठों । तरे पातसाह दिलीसु 
कुच कीयो | तरे मारग माहे पातसाह सर गयो । तरे पातसा महमदसाह 
बेसांणीयो आगरे नकोसेरने केद कीयो। तरे माहाराजाजीनु सीख दीधी । 
सो माहाराजाजी संवत १७७६ पोह मांहे गढ दाखल हुआ, ने गुजरातरो ने 
अजमेररो सोबो पातसाह दीनो थो सो गुजरात भंडारी अनोपसिघजीनु 
मेलीया अजमेर भंडारी विजेराजनु मेलीयो.। पछे जोधपुरसु श्रीजी कुच 
कीयो सो मेडते संवत १७७७ कातिमें मेडते पधारीया, ने सांभर डीडवाणो 


उरा लीना | पछे मेडतासु श्रीजी कुच कीनो । संवत १७७७ जेंठ माहे अजमेर 


इ।|खल हवा। वीठली लीनी, पांतसाही थांणो सो उतार दीनो ॥ तिण ऊपरे 


पातसा महमदसाह बाइसी मेली निबाव मुदफरखां । तिणएा ऊपरे कवरजी 
श्रीअभेसंघजी ने रायजी श्रीरुगनाथजीने विदा कीया । सो गांव धोबोलाइ 
डेरा कीया । बाइसीरा डेरा मनोरपुर था। निबाब --मुदफरखांन उठासु 
नाठो सो आंबेर जाय पेठो । तरे कवरजी श्रीअभेसंचजी संवत १७७८ . 
आंसोज मंहे नारलोल ने साहजापुर मारीयो । पछे पाछा सांभर आया । पछे 
अजमेर आया उठायु श्रीमाहाराजाजी कुच कीयो सो संवत १७७८ रा आसोज 
सुद १५ सांभर दाखल हुवा | पछे दिलीसु भंडारी खीवसीजी.. ने बेलो पात- 


साही नाहरखां आया। तरे नाहरखांन सखतीरा जाब-कीया | तरे नाहरखांनने 


संवत १७७८ पोह मांहे मारीयो । तिण ऊपर पातसाह मंहमंदसाह बाइसी 
मेली । निवाब एरादत वंधखां ने हंदरकुलीखांनु' जेसंघ आगे होय लाया + 
तरे श्रीज़ी सांभरसु कुच कीयो मनोरपुरसु कोस ४ च्यांरां परे डेरा.कीया। 
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_ उठांसु पाछा;मुरडोया, सो अजमेर आया। वीटली सभी तिए ऊपरे भंडारी 
. विजेराजजी ने राव अमरसंघजी कुसरूसंघोत ऊदावत वगेरे हरभांणा भग- 
. वानदासोत राठोड जगतसंघ तेजसंघोत वगेरे आसामी जद थी. राव देव- 
- करण नरसंघोत जोधो रा० भीव सवलसंघोत खांप मेडंतिया आसांमी जद 
:  थी.। श्रीजी अजमेरसु' कुच कीयो सो कोटडीयां पधारीया। पछे मेडते 
. -दाखल हुवा ने बाइसी अजमेररे किले छागी.। सो छडाई हुईं । पछे सला . 
: - ठेहरी तरे वींटडीस' साथ ब॒लाय हछीयो । बाइसी रीयां आय डेरा कौया 
: तरे मसल ठहरी तरे. कवरजी श्रीअभेसंवजीनु' ने राइजी श्रीरुगनाथजी नु 
'साथे दीना । तरे बाइसी पाछी गाइ । श्रीजी जोधपुर पधारीया । संवत 
.. १७७९ रा मीगसर मांहे । पछे संवत १७८० आसाढ सुद १३ श्री माहारा- 
. जाजी श्रीअजीतंसंघजी देवछोक हुवा ।-इतरी सती हुई तिणरो कवित- 
द . राजलोक खट दुण बीस पडदायत पीरी । 
च्यार सहेली संग. अगनसिनांन उलारी।. . 
.. बाद गायएा वाली बली नव उड़दा बेगएण । 
5 हाथलर चेडी हुबे दोय जणी हजुरण । 
पातरां, पांच. . नजर उभे भर बाइ मीतभाइयो । 
सिघवत पुरस अजन-.सतीयां सहत यु सत लोक सीधाइयो ॥ १ ॥ 
विगत ६ राजलोक ५७ वाजे गायणं, पासवांच वडारण उगरे, २ नाजर, 
 « देवल्यांशं रावरी वहु अठे थी .सो सती हुई ।- राजलोक सोवरांणी छ, 
: तारांनांव-१ चोवांण होहलुरीया.चत्रभुजरी बेटी,२ भटीयांणी जेसलूमेरीजी, 
: ३ भटीयाणी देवरावरीजी, ४ सेखावंतजी मनोरपुररी, ५ चावड़ी माएसारी 
औआ० गुजरात, ६ तुबरंजी लखासररी। बेटा १० आप देवलोक हुवा 
पछेथा। श्माहाराजाजी श्रीअभेसंघजी,पाटवी । ९बगतसंघजी । ३अणंदसंघजी । 
४रायसंघजी। ५ किसोरसंघजी । ६ परतापसंघजी । ७ रतनसंघ जी.। ८ र॒पसं- 
घजी ।९ सुलतानसंघजी। १० सोभागसंघजी। इतरी आसांमी चुक कर मारी । 
... प्रधान था:सुकनदासजी दिली रोकमे था । सो श्रीजीरो हुकम सवाय वात 
कीवी २ राव मुकनदासने रुघनाथसंघ, सुजाणसंघोत खांप चांपावतनु 
पटो. पाली वगेरे गांव'"*****०८****१**९ रेखने रुघनाथजीरो 
6 पटो सिराणो गांव रेखा _नबन०० संवेतो ह १७६५ 


२२ राठोड वंशरी विगत 


रांमजी, रा० रिदेरांमजी, रा० परतापसंघजी, रा० अभेरामजी, रा० रांम- 
संघजी वगेरें आसामी १० उदावतांरी ने कुपावत भीम सबलूसंघोत 
वले बीजी ५ आसामी थी सो श्रीजीरी हजुर बेठां कटारी बुही सो रा - 
परतापसंघ राजसंघोत खांप ऊदावत मुकनदासजीनु कठांरी वाही ने 
रुघनाथजीने कटारी साथ वीजे वाही ने रजपुत दोय २ नाहर धनो-ने गेलोत _ 
भीयो मुकनदासजीरा रजपुत था सो माहे धसने संभीया तिण भीयेतो 
रा० परतापसंघजीने साजीया ने परतापघसंजी मुकनदासजी रुघनाथसंघजीने 
साजीया, नाहर धने रा० भीव सवलूसंघोतरे छोह १ छुगायो, ने फेर ऊदावत 
रांमसंघ गोपीनाथोतरें लोह लूगायो,ने धनान रा०रामसंघरा० दोलतसंघ 
सादुलोत सभायो ने भीवानु प्रोहत शिवरांम खांप पोहंकरणो -रायपुररों 
कामदार रिदेरांमजीरों तिग भीवान', साजीयो | सो परतापवसंघजीरी 
छतरी पोल इमरतीरा मुढा आगे हुई छे । - रे 
रा० मुकनदासजीरा ने रुगनाथसींघ रा बेटाः”'** ४४ ४४““छोडने 
दीवांणरे चाकर रया। पछे श्रीजी बुराया | चिराराम दिलीरी मारफत. 
आयो। | 
*संवत १७८३ आसाढमे. रा० दोलतसंघ मुकनदासोत, रा० किसन- 
दास रुघनाथसेंघोत, श्रीजीरे पगे लागा। तरे सिरपांव दीयो ने पटा दीना | 


'रा० करण ने जुकारसंघ खांप जोधा सू जाएसंघोत गढ-मांहे मारीया 
संवत १७६९ रा चकमे | इतरा आसांमी था-। तिणरी विगत रा० दोलतसंघ 
ज़्भारसंघोत, खांप चांदावत,रा ०'* *'* साहबखांन ने खांपः वांदावत, 
रा० जेतसंघ सुरसंघोत । और आसांमी २ खांप विसनदासोत मेडतीया,रा० 
रांमसंघ :परतापसंघोत खांप जेतावतनु मारीयो । मगरामे. कलरी मेडीमे 
रजसो मारीयो श्रीजीरा हुकमसु । 


संबंत १७७३ रा उरजनसंघ परतापसंघोत खांप जेतावतन मारीयों 
ने तोफा भेलो थो तिणनु इ मारीयो । मारणने गया था तिणरी विगत । रा० 
माहासंघ सगतसंघोत खांप चांपावत, रा० हरीसंघ जसवंतोत खांप त्रांपावत, 
राव रायसंघ सांवकूदासोत, चवांण रतन वगेरे असवार चालीस था-। माल- 
वेमे रायने उरजनसंघन्‌ मारने श्रीजीरो सोवो अमदावांद थो-तंठेः आय 
मंजरों कीयो । 42 कस 


राढोड वंद्री विगत ॥ ॥ २३. 


संवत १७७० भादवामे कवर मोहकमसी इंद्रसिघोतनु' दिलीमे मारीयो।- 
-भाटी अमरो केसोदासोत पिरागदासोत भाटी नाहरखांन भाटी जगो,रा० 
' अमस्संघ. सुजाएंसंघोत खांप धबंचा, रा०करएसच विजेसंघोत खांप महेचा 
वगेरे असंवार. ६० वरस १ तांई इण कांमरे. पेगा-ख रची खाधी ।-पछे 
कांम पेसे- पोहतो  ] 


ह फालो जसो मारीयो तिएरी विगत । संवत १७७९ राह 
: हलोद मांहे मारीयों ।.. 


फिंटक उरजों च॒क॑ करं मारीयो सोढा भागुने इंदा विजेने मसले 
घेरमे भांग सोढाने मारीयी । 


. संवत १७७३ कवर मोहणसंघ इंदरसंघोतने मारीयो। रा० उरजनसंघ 
सबंलसंघोत खांप जोधा. वास पाठोधी स॑ १७७३ रा० जगराम * वगर 
आसांमी ४ जोधा मेडतीया-था भझूलो जसो “*' वास हलवद गुजरातम छ 
तिणन' फिटक उरजें सारीयो । संवत १७७९ | 


संवत १७८१ पोह सूद ८ माहाराजाधि राज श्री अभेसंघजी जोध- 

पुंररे गढ दाखंल हुवा । दीलीसु पंधारीया | पछे मास १ माहे तजवीज करने 
राजाधिराज श्रीवखतसंघंजीन राय रुगनाथंजीनु' विदा कीयो। साथे फोज 

: “कछुँवांहांरी थी सो अएंंदसंघजीरी साथे खेदो कीयो । अणंदर्सिघजी सीरोहीरीं 
धरतीमें गया। पछे राजांधिराज श्रीवलतसंघजी राइ रुगनाथजी पाछा 
आया जोधंपुर | संव्त १७८१ फागुण वद १४ राइजी श्रीरुघनाथजी ने 

. कैद हुई राइका वागमें | पछे दीवाणश्रीं कामदार प॑ ०कानजी ने: 
« राजा सवाइ जेसंघधजीरी तरफसुं' दीवाण आपामल खत्री ने रेवाडीरो उमराव 


 श्रीजींसु अरज कीनी श्री अएंदर्सिघजीनु_ ज।लछोर देवों । तरे अरज कबुल 
हुईं। जालोर दीवी । पछे श्रीजी राजाधिराज श्रीवलचतसंघजीनु विदा कीया । 

: देसरा जावतानु साथे कामदार सा० साहमल मुता अमरंदास फोज १ 
| चांपावत सगतसंघ आइदानोत भंडारी माइदास देवराजोत, फोज १ अमर- 

. संघ कुसलूसंघोत खांप ऊदावत ने मुता अमरदास गोपालदास .किलाण- 
* दासोत जेतारण सोजतरे कां.. राखीया । माहाराजाधिराज माहाराजा अभे- 

: संघजी नागोर मांहेसु इंदरसंघजीनु काढणंनु गया। संवत १७८२ इद्रसंघ- 


२४ राठोड वंद्वरी विगत, 


जीनु काढीया, मोरचा दिन ३ रया। पछे नागोर अमछ कीयो कोट दाखल ' 
श्रीजी हुवा। पछे रायसंघजी पेसावा भेला दोडीया पाछेसु' राजांधिराज _ ह 
श्रीवलचतसंघजी पधारीया । राइसंघजी निकल गया पछे श्रीजी नागोरे - 
अमल करूने मेडते पधारीया | श्रीराजाधिरतजजी,रा ० अमरसंघजी रा०्सग: 
तसंघजी सो मेडते आय पे छागा । पछे जेतावत अचल्संघमांडसंघोत वांस 
वगडी वालो मगरे थो सो रा० उदेभाण फतेसंघोत वास चंडावल वालो 
विसटाछों करने अचलसंघने मेडते आणने पे छगायो । पछे मास नें 
कुच हुवो मेडतारा मेहलांमे याबडीया रा० बहादरसंघ अएंदसंघोत शिव - . 
संघ गोपीनाथोत खांप गोइदासोत“*“संवत १७८२ आसोज वंद ९ रा० 
अचलसंघने भारीयो । पछे वगडी छोड जेतावत परा गया । मेडतासु' फोज॑ - 
प॑० बालकिसन हरकिसनोत साथ लेने चढीया । सो बगडी आया पछे श्रीजी 
पिण मेडतासु' कुच कीयो । जेतावत रुघनाथसंघ बरोठीयो हुवो थो तिणनु' 
पगे छूगाय ने वगडी पटे दीनी । पछे श्रीजी जालोरनु' कुच कीयो । जालोर. 
पधारीया तरे अएंंदसंघजी राइसंघजी सीरोही गया । जालोर छोडी, पछें क्‍ 
सीरोहीसु' फतेगढ आया । पछे श्रीजी जाछोरसु रा० अंमरसंघ कुसलसंघोतनें 
पटो दीनो। राइजी साथ लेने रायपुर पधारीया। रायपुर साथ घणा 
दिन रयो । फतेगढसु' साथ कही ऊपर दोडीया । तिणरी खबर रायपुर 
आइ। तरे रा० असरसंघजी रायजी चढीया । जाय पोहता । श्रीदरबाररी 
हुई । रा०हरनाथ हीदेरांमोतरे छोह लछागा। बाजेई मगरारो साथ आदमी .. 
कई मुवा केथारे छोह छागा। श्री दरबाररा उमराव २ काम आया । रा० 
सुरतरांम गोरधनोत खांप ऊदावत,रा० महासंघ सगतसंघोत खांप चांपा-.. 
ते वासः:““''पछें रा० जसकरण परतापसंघोतनु मनाय ने चाकर हा 
राखीयो | पछे श्रीजीरी हजुर रा० अमरसंघजी राइजी सारो साथ पगे .... 
कछागो । जेतारणरे थांणे भंडारी विजेचंद रुपचंदोतनु' ने. रा० हरीसंघ 
अभेरामोत खांप ऊदावतने राखीया। पछे श्रीजीरो कुच-दीलीने हुवो.।... 
संवत १७८३ माहमे परबतसर श्रीजीनु सीलतुठी।......  -+- 





" पजछत5तकक तन लननत पर ऊ 





श के 


.  राठोडांरी वंशावली 
' ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ अथ *रांठोडांरी बंशावली लिष्यते ॥ 


॥ छोकः ॥ 


. १, अविरलमद्जलनिवाह भ्रमरकुलानेक-सेवत-कपोलं । 


वंछ्ितिफलदातार कामेस गणिपति बंदे ॥ १ 


सीतागारं शुजंगसघन पदम॑नाम खुरेसं 


विश्वाधारं गगनसद्॒ मेघवण खुभागं । 
लक्ष्मीकांत कमलनयन योगणि ध्यांनगस्यं 


बंद विद मवनभथंहर॑ विष्णु वंदे” झुकंदं ॥ ही 


« यत्पुन्यं तीथेजाआयां यत्पुन्य साधुद्राने । 


यत्पुन्य॑ तपर्ण आउहडेः तत्पुत्धं वेंशसोधने* 
का ॥ कवित्त ॥ 


« कहे एम मसुचकुंद रूणों षिलत्नी घरपती । 


:... दुरभिष्ये अन दांन जेठ पो दीये उकती । 


. बीस घंडे सोत्रन दीये कुरषेत सझारह । 
'मकरे तिल प्रयाग सहस सण दीय उदारह ॥ 


गऊ सहस गया कोठे दीयत, लाष जती भोजन चली । 


फलो इतो होइ कंहि रायरिष, खुणत एक वंशाचली ॥ १ 
« गउ दांन घर दान-दान गज वाज समप्पण | 


कनक दांन. जल दांत दांन अंन अंबर भूषण | 
गंगा गया प्रयाग गंगासागर गोमती । 
सनांन कीयां फल जितो तितो द्विजवंसकिरती । 


- निज श्रवण सुणत फल उपजे, शुरू चंसावली अरघ करि। 


५. ोह राजधणी गज वाज हुई, हरत .लहे मचकुंद चर.॥ २ 
: ». ४7. 8 ओऔीराठोडांरी | : ४ आरंसके ६. पद्य ८ अतिमें नहीं है । 2 5 रिक्ष्मीकांता ।॥ 
3 8विष्ण वंदे मुंदे । 4 यह शोक 8 में नहीं है ।. ,  . .. . & .. /--८ 


२] राठोडांरी वेशावली 


६, ब्रज देशां चंदण चनां मेर पहाडां मोड । 
उद्धि सरां वासिग नगां ज्यु शाजकुली राठोडा॥ १ 
॥ कवित्त ( 8८ अथ नीसरणी बंध कवित )॥ .. 
७, अंबर मेर आधार सेर अंबर आधारे । 
घरा सेस आधार सेस कोरंस आधारे | 
कोरंस नील आधार नीर अनलां आधारां। 
अनल सगति आधार सगति करतार सधारे | है 
करतार एक 'ीनो रहे, कवि सरचि वीजे वयण |: 
. गोर्चिद्‌ लणे गोविंद मणि, 'भणि 'सणि रे गोविंद संणितवे है 
८. धरा पवन संचरे पवन उपरि है जलहर | 
जलहर उपरि खूर, सर उपरि है ससिहर । 
ससि उपरि है तार, तार उपरि घूमंडल । 
घुमंडल 'उपरि नाखित्न, जहां ब्रहमंड कमंडल। : 
ब्रहमंड कमंडल उपरे, तहां छे सिंस निर्संस भणि। 
मो ब्रजनाथ बंधव चयण, तो कमधघजचंस उपरि कचण ॥ २ 
॥ वार्ता (80 अथ वार्ता ) ॥ 
$१, प्रथम अपरंपर पुरस सिष्ठ रचणरी मनसा कीधी । _ 
॥ कवित्त ॥ | 
, प्रषोतम चितवे श्वष्टि व्यापार रचीजे | 
इम चितंवतां आप सयन निद्रावसि खजे। 
कितां हुग विवसाथ परम निद्रामर पोढयो। 
जोगनिद्रा जोगेस आठ कंस पवनह उठचो* 
अग्युष्टमाञ्न चडपान पार, चवद्‌ हुग चतुरग चर। 
जागीयो जांम जोबे जुगति, अवन रची नह नर अमर ॥ १ 
१०, प्रथम सुमति' उत्तपन, सुमति ते *सगति उपंनि। 
तेज अंगानि उतपन”, अगनिहं जोति उपनी । 


ह | छ८ भणि रे भणि। 2 & में 'उपरि? शब्द छूट गया है। 3' 8८ श्रीनारायंणजी । 
- 40 इरिपोत्तम । ४ ०. पवन, उलय्यो । 6 ८ चउद युग । 7 छ८ बुधि उत्तपन । 
-6 8९ बुधितं । 9 एछ८ उत्तपतन्न । हे 25 का 


>ण 





सिष्ठ रचणरी, चार्ता ..रै 


 जोति हूता हुआ फेण, फेणहूं इंड उपाया | : 
'इंड थकी हुआ! कमल, कमल विकसित" 'ज़िह काया । 

_ ब्रहमा विसन इसर खुबर, केसव एक त्रय वष्प किय। 

. रिदेय निलाट' अरि' नाभिहं, तरहमा विसन महेस थिय  ॥ 


॥ वार्ता (8अथ वार्ता) ॥ 


8२, नाभि कमलथी [० तो ] त्रहमानी उपाया, रिद्य कमलूथी विष्णजी 
उपाया । निछाट कमलथी महादेवजी उपाया । त्रहमाजीने तो सिष्टरो व्यापार 
- शरृष्यो। विष्णुजीनि” भरणपोषण [ 8 रो भंडार ] रूप्यो | महादेवने पपति छपी 
तु पंपावतो जा। ( 8० महादेवजी तो रिष्याबंत त्युं पपति पिण. रूपी । पाछछा 

जीव वधतां देषे तरे आगला जीव पपाय देवे। ) इण तरे सिष्टरी मंड ठहराई । 
॥ कवित्त ॥ 


११. बसुधा वासण' कज आदि सोई वब्रहम उपाया। 
ब्रम्ह कीय” सुविचार वखुद किण चेघ वसाया। 
बंम्ह '"कमलथी बीज वृक्ष” सोई प्रथवी वायो। 
साथिः” सहित पांगुरे सदुल'* फल फुले छायो। 
मानव रूप फल सुष कमल, इसा'* आइ अध अह | 
भांनुक्ष'* वृक्ष नंवि नीपजे, कहो ब्रंम्ह कीघो कई ॥ १ 
4 (| छंद जाति मोतीदांम ॥ 
१२. पंयंपे पूरण आदि पुरुष, उपन्ने'” ब्रह्मा इंस अलूष । 
. थया तिण रूप सरूप खुथद्द, घट घटचाद वराद खघद्द ॥-१ 
- १३, उपजै'* पिंड बिना नहि इंड' ', उपना पिंड हंता ब्रहमंड । 
इसी विधि” " दूषवि आदि अलूष, प्रछन थया तदि आदि पुरुष ॥ २ 
. १४. बह्मा रूद्र विसन विचार, प्रथमी कीध प्रगद विहार । 
.  प्रथीवि जल वायस तेज आकास, प्रगद्दे पांच तेज प्रकास  ॥ ३ 


| 8हु३। 2 8 विकसति । 3 ८लिलाट । 4 8 अरु। 5 9 थीय । 
6 # विष्णुनै ।. 7 # वासणि कज । 6 #कोयो । 09% विवघ बसायो । 
(0 ४8० ब्रहमा कायमल चीज । . फट वृष | 2 छे6 साप । [3 80८ खुदलछ । 


' 4 8 इसो । “१5 ८ मांलुष्य । 6 छ८ उपना । 7 छ० घडे + 8 फ८ उपजे । 
9 & ईंड ।+ 20 8८ इसी दषवि । < & आकास । पड ह हा 


४] .:.. शठोडांरी चंशावली 


१५, मनछा इछा' कीध छुकंद, इसी विधि ब्रह्मा कीध सुरिद्‌ । 
न वाज ताली एकण हाथ, निगम दुविधि कहे नरनाथं ॥ .४ 


१६. दुबे नर नारि उपाय नरिंद, चिंन्हे” छुष 'भोगे इंद नरिंद्‌ । 
निपाये' पाप घरस नि दाँन, अवगति सति गियांन घियान ॥ ५ 


१७, प्‌ कृष्ण खुकल विधांन, विन्हे वपु अंग खुद॒क्षिण बांस । 
... ब्रह्मा दक्षण अंग चदीत, निपायो दक्ष प्रजापति भीत ॥ 


१८, वासांग दक्ष रूपा ज्िय चंस, प्रजापति दीघ प्रीधा अवतंस ! 
चंबे चत्र वेद चचद्‌ सासत्र, चतुझुष वेदा बेद्‌ पवित्र ॥ ७ 


१९, कीया जग जागि नवग्रह क्रंछझ, खुजी चर कीध ग्रहस्था प्रैंस । 
करे संसार ग्रहस्थाचार, ब्रह्म कीघ प्रजा विचहार ॥ ८ 


२०. अठोत्तर पुत्नी जाति अनूप, भला खुत दोह हजार सरूप”-। 
उपना एकण पिंड अनेक, हुवा संसार-व्यापक हेक. | ९ 

॥ कवित्त॥ मिट मे हे 
ब्रह्मा आप चीतवे सि् सगली वाखसिजे । 
सांनव जन उपज सो विधि साची परि किजे |) को 
आगि' उद॒क कुस गंग जिग” जागबि कुसम जल। 
वेदमंत्र उचरे मंत्र आहत दे कमल । 
उचरे ब्रह्म इहां पुरस इक, जगन्य' ? पुरष, जण्यो जहां । 
कासिबय रिष खुरनर कहें, तेंजवंत प्रगटयो तहां ॥-१ 

| | 78 30 
'२२. पुत्री प्रजापति तणी तेरे!” कन्या चाँस | 
कासिवखु-पांणग्रहण करि वर कीघधो विश्ञांस | १ 

“२३. -वर कीधो विश्ञाम,' वधीयों कुछ-विस्तार | 
|... प्रथंवी सारीमें प्रंगट, परत न लगे पार ॥ २ 


२१ 


0 मनसा इंछा ॥-.2 8८ बिने । 3 छ८ निपावें । 4:# धीयांन, गीयांन 4 5 80 जमगि - 
/जाग. 6 9 समभूप; .८ तनभूप | पर # वासजे ।. 8 छट आदि, 9 8८ जिगंन. जागवे:। 
0 8 जगिन; ८ जिगन। [:८ तेरहै । 2 & तिणहू प्रथवीमें::॥ 993 


सर 





शंजा कांसिपरी. वार्ता [7५ 


. ३४. परत' न लसे पार, तिण पसरी बेल अपार -:. ४ उप 
पे उत्तम सध्यम अधममे,:नर सुर नागकुमार ॥ ३. |. :; 
२५, नर' खुर नागकुमार, जल थल पुहवी घात जागे-।. - हू / . 
. ./ हद्धि इला अवतार, वखधा तो कासिप वी ॥.४ - 86 कम 
रत (अंथ वार्ता] | हा 
| 8३, दक्ष प्रजापति राजा । तिणरे तेरे पुत्री हुई । तिक राजा कासिपंने 
प्रणाई । तिणरो विस्तार कहे छे । प्रथम रांणी देत्या १, तिंणंरों तेतीस कीडि 
देवता हुवा। बीजी रांणी आदित्या २, तिणरा बहुततर कोडि दांणव हुवा | तीजी 
.. रॉणी कड-नांमा ३, तिणरा नंवकुली नांग हुवा। नागांरा नाम “तंक्ष नाग है, 
. पदम नाग २, महापदम नाग ३, संपचूड नाग ४, पुलस्त नाग ५, कंकोड.नाग ६, 
प्रडोत्तर नाग ७, आठमों कंटक झुजपरि नाग ८, नवमों सेप नागः९% ए-नवकुली 
. न्ञाग उपना। चोथी रांणी विनीता त्रहमाणी ४, तिणर पुत्र हट पहिलो 
_ नवनाटक १, बीजो चंद्रमा. २, तीजो कोरंभ ३। पांचमी रांणी भांनमती ५, 
.. तिंणरे बारे आदित्य,” सतावीस नक्षत्र हुवा। छठीं रांणी बरंणतारा 5 तिणर 
 आसण गरुड पंखी पंषेरु' उपना । सांतमी -रांणी सत्यमांमां 9, तिंणरे अंठ्यासी 
:सहस्र रपेखरं हुवा । आठमी रांणीं सुंपभा <) तिणरा १९२ मेघ हुवा । नवमी 
-.. शंणी कनकरेषा ९, तिणरा छतीस- जाति पवन उपना ) दसमी रांणीं का्ूंजरी 
- “१०, तिणरा पुत्र धूम्र १, पाषाण २, बासदेव ३, च्यार पांन ' ४; चोरोसी लष्य 
ज्षीवाजोनि उपनी। इम्यार्मी राणी मेघनादा ११, तिणरे पुत्रें छपन कीडि 
भेघमाढा "| वारसी रांणी काछांसि १२, तिणरा * अहकुली परत, पंट. दंशेण, 
6. सात? समुद्र उपना। तेस्मी रांणी पड़नेत्रा १३, तिणरी - अढार भार 
... बनासपती हुई। ओ तेरे रांणीयांरो परवार जाणवी ॥ ० '& 
5४. प्रथम तो सतयुगरी थापना। सतरे छाप अठावीस हजार वर्ष भमाण ॥। 
... तिण छुगमांदे श्रीपरमेसरनी च्यार अवंतार, ढीया। प्रथम मच्छा अबंतार १, 


स्‍्क ] ८ में ये दोहे उलट -पुलट कममें लिखे. हैँ ॥ 2 8८ तिको ..3 8 तिणर बहोत्तरं ॥ 
. 4 ८में यह वाक्य नहीं है. 9 8८ नारिक । 6 ८१२ सूर्य १२ आदित्य हुवां । . 
-._ 7 ४8८ पंषी जाति। 08 ०८ आठमी रांणी कनकरेषा तिणरा छतीस जाति पवन उपना!। नवमी 


- . ांणी सोमावती तिणरै चेद्रमा ने सूर्य उप्ना | 9:86 षांणि |. 0.० मेघमालाने सोल़े शंगार 


.. .हुवाज दा #:तिणरे.।. ]2 3 तीन समद्र ।. 3 # तिणरे । 4-0 छ .0 45 .# सतयुग 
प्रमाण १७२८००० ) & ह ये 4४ की जप को पी 5५ 5 आप व 725 | दज। 


-द ] 'राठोडांरी वेंशाचली 


द्वितीय कर्म अवतार २, तृतीय वाराह अवतार ३, चतुर्थ” नरसिंध अवतार ४० . 
(४0 ए च्यार अबतार । तिण युगमाहे मनष्यरी काया सो ताड अमाण उंचपणे, 
१ छाप वर्सरो आउपो। एकबार अस्त जुगलपणे। कल्पश्रक्ष मनोकांमना पूरै। 
एकवार वबावे इकबीस बार छणे। पुन्य विस्वा १९, पाप विसवो १। ) एकबार प्रद्त 
जोडो जनमे” । सत्य माता, सत्य पिता, सत्यासत्य चाले* | पे कालरी आदि 
श्री अवग॒तिरूप श्री परम्रेस्वर्जी सिष्ठ करता" । तिण जल सोपने प्रथवी उपाई । 
पवन पांगी आकास तेज उपाया। . हि 8 
( यहां पर 80 मैं नीचे छीखे छोक मिलते हैं-)-.... 

२१९, अंडजा पक्षसपाद्या पोतजा कुंजरादय । ह 

रसजा मक्षीकीदाद्ा नृगजाद्या जरायुजा ॥ १... 
२७, जूकादा स्वेतजा सच्छा कच्छाद्या च जलोद्भधवा।.. . ... 

खुर वनस्पति कायस्यु उपपातका देवनारिका ॥ २ 

ऋ 


3५, तत्र प्रथम उ“कार शिव ने सक्ति ब्रह्माथी सर्व सिंद्धि उपनी । ब्रह्मापुत्र 
सपरिप। रह्माके टीके तो मारीच १ आत्रेय २ भय ३ अंगराज 9 पुरुकृत 
3 ( इसके स्थान पर 80 मैं निम्न लिखित वक्तियाँ है-) 7 
....तत्र प्रथम तो डकार १ सिद सक्ति २ व्यक्त ३ अनाथ ४ इंद्र५ 
क्ाधिप ६ बुदबुदाकार ७ ब्रह्मा < ए आठ श्रात्र* श्री परमेस्वरजी उपाया ॥ 


त्ह्माथी सब सिष्ठ उपनी । त्रह्मापुत्र सनक १ सनंद २ सनतकुमार ३:कपिल ४ 


बोट ५ ए तो पांच पुत्र ब्रह्मरा | तिके तो जोगेस्वर हुवा । ब्रह्मापूत्र 
आत्रिय १ भ्रुयु २ अंगराज. ३ धरम ४ पुलहकृत ५ . पुलहस्त ६ वासिंट्ठ ७ए तो 
सप्त रपेस्त्र हुवा । ) ही शक 0 
. $4, ब्ह्मारे सात पुंत्री हुई - 'दत्तकछा १, अनाया २, श्रद्धा ३, कीति ४, _ 
अन्लुभवा ५, सांति ६, अरुघनी ७। ए सात पुत्री सातां रपेस्व॒राने परणाई। 
ब्रह्मापुत्र मारीच तस्य भार्या' दत्तकछा, तस्य पुत्र कासिव, 'तिणरे ७ पुत्र । 
प्रथम तो छये १, दुंजो इंद्र २, उपेंद्र ३, गरुड 3-3 ईद २ उपेंद्र २, गुरुड ७, अरुण ५, सारथी ६, जटाय अरुण ५, सारथी ६, जंटाय 
४ - | 98८ चोथो । 2 एछ८ में यह वाक्य नहों है। 3 8८ सत्य वाजत्चा है 4. फट कर्ता । 
/ .8 कर्देमपुन्नी दत्तकछा 4 8:# सारीजच 





3 8८ जल सोपष॑त करिने सिष्ट उपाईं। 6 ८ भाई । 
भार्या । 9 » कासिव पुत्र सूर्य १, इंद २। 






.._ राजा कासिबरी डंतपति [७- 


७ | जठाय पुत्र संपाति' । गरुड पृत्र कडुसेन। कड़सेन पूंत्र नवकुली नाग॥ सत्य 
' पुत्र आत्रेय। आत्रिय भाया अलुसया, पुत्र दत्तात्रेय १, चंद्रमा २, दुवोॉसा ३॥ श्वस॒ 
भारी श्रद्धा नांम, अद्धा पुत्र कवि अपर नांस शुक्र । अंगराज भार्या कीत्ते; तस्य 
- पुत्र हृहस्पति । *हहस्पतिं पुत्र पुलहकृत [ 8 भायों मनभवा | तस्य पुत्र भारंदाज । 
पुलहस्त भार्या सांति, तस्य पुत्र विश्वश्रवा । विश्वश्रवा_ पुत्र कुबेर । कुबेर पुत्र. 
नहकुंबर। “कुबेर भाया मणिग्रही, तस्य पुंत्र नेकस । नेकस भार्या प्रकटा । अकठा 


शा पुत्र ३-रांवग १, कुभकर्ण २, वीषण ३ [8 पुत्री सुपेनिषा ४ )। वासिष्ट भार्यों 


अरुंधगा' | तस्य पुत्र पारासर। पारासर पुत्र व्यास कृष्ण १, दुजों दीपायन । 
. दीपायंन पुत्र सुषदेव तिको जोगेस्वर हुवो। 
हम ॥ इति राजां कासिवरी साषा कही ॥ 
(४० इति ब्रह्मारी अवलादि रिपांरी साषा उतपति कही। ) 
इसके बाद 80 में निम्न लिखित वर्णेन लिखा हुआ है - 


ब्रह्मा पुत्र दक्षि १, दुजों प्रजापति २। दक्ष भार्या अद्धृति पुत्री ४७० जनमी 
जणमे १३ कन्या तो कासिवने परणाई । सतावीस कन्या चंद्रमाने परणाई । 


हक 


$७, अथ राजा कासिवरी अंबलछादि राजकुली राठोड वंसरी बंसावलीं 


.- बषांगीये छे। 


| ह ॥ कवित्त ॥ 
_ २८, कहे एम मचकुंद सुणो चित्री धरपती । 
.... दुरभिष्ये अन दान जेठ पो दीये उकत्ती । 
वीस घंडो सोत्न दीये कुरषेत्त मझारह । 
.. मकरे तिल प्रयाग सहस सण दीये उदारह । 
_ गऊ सहस गया कोठे दीयत, लांष जती 'मोजन चली । 
: कल इतो होय कहि राय रिष, संणत एक वंसावली ॥ १ 
- २९. गऊ दान धर दांन दान गज वॉज समंप्पण | 
. कनक दान जल दांन' दांन अन अंबर भूषण 


्..+++++++++++++४ 
] » जटाय ७ संपात ८। 2 8 इहस्पति पुत्र कच | घपुलहकृत । 3 8 विस्वश्रमा 
- 4 9 विस्वश्रमा भार्या राक्षसणी तस्यः पुत्र नेकसः ३ । 5 अरुंपती १ 0 महांजोगेस्वर । 


«]! राठोडांरी. घंशावली .. 


न इस 


८ शंगा गया प्रयाग गंगासागर गोमती । ० 
: :- खन्नांत कीयां फल जितो तितो निजवंस कीरती । के 
7० निज अरवण खुणत फल उपजे, गुरुवंसावलि अरघ कारि। - 

: बोह राजधणी गज वाज हुई, हरत लहे मचकुंद वर ॥ २ ... .. 

३०: 'अडसठ तीरथ पुनि एूनि चंद्रांशण तप तपीयां । न्‍ 
'  'एकादसी ब्रंत पुनि पुनि विष्णु नांस जपीयां । 

“ “आंँद सूरज परव पुनि पुनि कुरबेत जवायां। 

!  : जिग जाप“जंप पुनि पुनि सिर तीरथ नहायां। 

सांमलि वेद पुरांण पुनि, सो पुनि इतरो लहे। 

एक पुनि वंसावली, छाघ पुनि सिरषो लहे ॥ ३ 


« 3 दूहा॥ 
३१, चंसावली सुणीयां थकां न रहे'पाप लिगार । 
८ « जनमेजे राजा खुणी गया कोढ अढार ॥ १ 
पीढी पीढी जाग. फल: वंसावली खुच॒धांण । 
मनसे सेल रहे न कदे ज्यूं जल.साबू जांण ॥ २ 
३२; :कांने कुल खुणीयां थकां पातिंग दूर पुलाय-। 
जिम पारस पाषांण ज्यु छोह कंचन होय जाथ ॥ ३ 
३३. चउयार हित्या सब ते बुरी गोत हित्या ज विसेष । 
चंस सुण्यां पातिंग दले यासे मीन न सेष ॥ ४ 
३४. ब्रज देसां चंदूण व्नां मेर पंहाडा सोड | ५ 
उद्धि सरां वासिग नंगां ज्युं राजकुली राठोड ॥ ५ 7 
. -. कवित्त।. हे 
३५. प्रथम आदि ज़॒गांदि सांन चखुधा घर क्षित्नी | 
चलि राजा चकवे सानथाता चक्रत्रती । 
भारथ छुवो कुरंषेत करणरों कथन रहावे । 
सछ 'ांण चाराह कीरत कमधज्जां मलावे | 8 का 
; »जे चंद छुवो दल पांगलो, असी छाष साहण सघर। 
! छतीस वंस राज़नकुली, वड़ो वंस राठवड घर ॥ १... 





५५.2 इषागवैसरी थापना ः । [९ 


३६. बंस पैतीसे चाच दीघी इसी दांणवे | 


: _.  स्रो जाणे ज्यो साच कीरति रठोडां कही ॥ ६. 
: ३७, राठोडांरी कुलत्रीया सीयला ग्रभ न घरंत। 
' . “ ज्यांहरा प्री ने भांजणा से 'मजणा न जणंत ॥ ७ 


. ३८, करण मरंते यु कह्यों आगलि खर अखरांह। 


तुरकां बांण भलावीया कीरति रांठोडांह ॥ 4 
| | | अथु पीढी वार्ता ॥ 


.. - ८, आदि प्रथा] डन्कार, डकार पुत्र त्रंसा, त्रह्मा पुत्र कासिब, पुत्र 


: स्रथे, सथे पुत्र आजैय, पुत्र मलुऋष, पुत्र देवभूत, पुत्र आकृति, पुत्र प्रस्तति; पुत्र 


. भीयबर्त्ति, पुत्र अगनिध्वज, पुत्र नाभिराजा, मोरादे भार्या पुत्र रिपभदेव । 
. .सिप्रदेव भारयो २-सुनंदा १, सुमंगछा २। सुनंदा पुत्र ४९ वडो भरत, सुमंगला 
. पुत्र ४९, वडो बाहुबल | एवं पुत्र ९८। २ पुत्र पोले लीना-नमि १, विनमि 


९] एवं रिपभदेव पुत्र १०० हुवा । 


... राजकुली मांनीजे छे। वाहुवंल पुत्र अल 20% 
|. तिणरों केड सोमवंसी मुसलमांन कहीजे। चंद्रमाने मांने छे। प्रथम राजथांन समेर 
; ३ रा | बेशनी श (5 शो जी [4 

, .. पेत तलइटी, ते सथेवेशनी थापना हुई। विनीता नांम नगर, नाभि राजा, 


23. 


 * भरतरा केडायत हींदु छत्तीस राजकुली, वाहुबलरों केड मसुलमांन हवा। 


:.. रिपमदेवेसठ दोय राह फांटां । अठांताई तो छजबंसी राजा कहीजता। भरत पुन् 
:  सयजिसा हुवो, तिण तो खजने मांन्यो, तरे छये उपासी राजा हुवा। छत्तींस 


बज अर 


सोमजिसा, तिण सोम चंद्रमाने मांन्यो। 


रिपाभ[देव कवरपुदे । तठे ईषागवंसनी थापना हुई । 
[ ४० में ऊपाल् प्रकरण निम्न प्रकार छिखा हुआ है- 


84, प्रथम के एक श्री ओंकार अंतरज़ामी १, अंतररो आदि २, रो 
अनादि ३, रो” फेन ४, रो” अरबुद ५, रो* बुदबुदाकार $, रो जल ७, रो 


. है कपल ८, रो राजा ब्रह्मा ९, रो कासिव १०, राजारो* स्ये ११, रो राजा" 
: ' बिखसेन-१२, रो उसे विस्व॒राजा १३, रो फरसरांम नेत्र १४, रो प्रथीनाथ 
' -  राज़ा १५, रो अभिन्नर राजा १९॥। 


.  अभिम्नर राजा एकण. छत्र सगली प्रथंवी भोगवी | प्रथम राजयांन सुमेर 

- गिर पषतरी तलहटी देवकन्या नाँमै नगर वसायो ) ते छयवंशरी थापना.हुई । 

.__ बुर राजारो मारीच राजा १७, रो आजीय राजा १८/ रो भ्ीयतरत राजा 
: . | ८ आदिरो । -. 2.0 अनादिरों । 3 ८ फेनरो । 4 ८ अरडुदरो । 
0 ० कासिबरो ।-- 6 ० सथरो । 7 ० आन्नीयरो । 3 
. शार । | 


ज 


१० ] राठोडांरी वंशावली 


१5, रो उतनपात राजा २०। उतनपात राजारे दोय पुत्र, एक तो प्रूजी, दूसरों. द 
देवभूत राजा २१, रो प्रीयवर्त राजा २२, रो अभिचंद्र राजा २३, रो आकृति 
राजा २४, रो अगनिध्वज राजा २५, रो नाभिराजा २ ५ 
नाभि राजारी भार्या मरुदेवा। मरुदेवा पुत्र रिपभदेव २७। कुंकणदेस 
कुंकुमा' नामा नगरी । ते इपागबंसरी थापना हुई. श्रीरिषभदेवजीरे एंक सो - 
पुत्र हुवा । तिणमें ६४ तो ब्रांमण हुवा, ३६ छत्तीस क्षत्री हुवा । ] । 
8९, अठे रिपभदेवजी” पटवंसरी थापना कीधी* । संर्वंस १ / सोमबंस २, 
कुसबंस ३, हरिवंस ४, शिववंस ५, देत्यवंस ६ | ए छ बंसरी थापना कीपी। 
तिणमे छतीस राजकुली निकली । तिको छतीस राजकुलीरों माथासिरों कहे छे। . 
(820 ए छ बंस हुआ। एकण एकण वंसमांहिसुं छे छे बंस नीकल्या । तो 
. अबे छत्तीस राजकुलीरो माथासिरों कहीने बतावे छे। ) हा ०0 ४ 
११०, कनवजगढे राठोड १, धारानगरी पमार २, नाडूछगढे चहुवांण ३, 
आइडगढे गहिलोत ४, साहरुगढे दहीया ५, दुरंगगढे सांणेचा' ६, पोंहरगढे काबा क्‍ 
७, रोहलगढे सोलंकी ८, मांडबगढे पैर ९, चीतोडगढे" मोरी १०, मांडलूगदे 
निकुंभ ११, आसेरढे टाक १२, पेड पाटण गोहलू' १ ३, मंडोवरगढे प्रडिहार 
१४, पाटणगढे चावडा १५, पाबडगढे झाला १ ६, करणेचगढे बूर १७, कलहटगढे 
कालबा १८, भूभछगढे जेठवा १९, नारंगगढे रोहड २०, लोहमे गढे/” बूसा 
२१, वेभणवाडणढे वाहड २२, जायल्वाडे* पीची २३, वसीगढे ” पडवड २४७, 
रोतासगढे डोडा २५, हरमचगढ़े? * हरीयड -२६, कापडवारणगढ़े -डाभी २७, 
हिलीगढे' * तुअर २८, हथणावरगढे कोरड २९, तारागढे गोंड ३०, ? 'सगरूपगढे 
मकवांणा ३१, जूनेगढे जादव' ९ ३२, पोहरुगढे कछवाहा ३३, छोद्रवंगढे भाटी 
३४, जालछोरगढे सोनिगरा ३५, आवूगढे देवहा ३६१... । | 
६० ए छत्तीस बंसरी थापना हुई ने माथासिसे कहीने  वतायो । 
बे रिपभदेवजीस दोय राह चाल्या । रिपिभदेव पुत्र भरथजी हुवा २८, 
भरथपुत्र द्यजिसा २९, तिण तो छने मान्यो तिणरो पा ३ 7 जैन मान्यो तिणरो केड छवे उपासीक ही छूथे उपासीक हीदु 


: 9 कुकणदेस कुकमा नांस । 2 8में नहीं। 3४98 कीवी । 4८ हुइ । 
3 8 सिणवार । : 0 ८ चीनत्नोडगढे । # 8 गढे गोहिंल । : 68 & पिडयार । 
2 # काल्वा ।_]0 ८ छामहगढे |. [] ए8८ जायलगढे ।. _]2 8८ वसहीगढे । 


[3 86 दरमनगढे । |4 छ८ दिल्ली । 3 8८ मगरोप, मकरोप। [6 8८ जुने गढे यादव । . 





छतीस राजकुंली,, जेतायुग [११ 


- छतीस राजकुलीं हुई। सुल्टे. राह चाल्या। रिपभंदेवजीरे पुत्र बाहुबली हुवो। 
. “तिणरों सोमजिसा राजा हुवो, तिको सोम चंद्रमा कहीजे, तिको सोमजिसा राजा 
“चेद्र उपांसीक मुसलमांत हुवो । तिणरो केड मुसलमांन चद्रमाने मांने छे। उल्टे 

- राह चाले। एं दोय राह रिपभ्देवजीसुं फाटा । ) । 


-..-+ इण छतीस राजक्ुली माहे राठोड झुगठमणि, परभोम पंचायण, छतीस 
राजकुली सिणगार, प्रथवीरा थंभ | । 


॥ अथ पीढी | 


8११, प्रंथम राजा आदि, पुत्र भरत, पुत्र खयजिसा, पुत्र इषवाक | अठ 
 इपागवंस थाप्यो । इषाग पुन्न समुद्र, पुत्र चंद्रमा, पुत्र बुध, पुत्र मन्दत्य, जुत्र 
. विद्याधर १८, पुत्र मुचकुंद १९,. पुत्र हिरणाकुस २०, पुत्र पहिलाद २१, पुत्र 
': वैरोचन २२, पुत्र बलिराजा २३ । तिको चकये हुवो, तिणरो - ' 
| ॥ कबित्त ॥ 
.३९, पद्म एक अगरष्य पद्स दोय हय पाषरीया । 
«पद्म तीन पायक पद्म दुय गेवर शुडीया । 
.  परदंस पंच धालुंष सबदवेधी नर निवे। 
: पद्म आठ वाजित्र पद्म. सात खचर लवे। 
_.. ., बलचेत सेन अति सबल. सितर पद्म, हुए संचरे । 
.' बलिराव पयांणों संभली खुर मांनव विसहर डरे ॥ ! 


 ॥ दुहो॥ 
.. ४०, 'भली हुई जे न बली वेरोचन रे सथ | 
... मो देष॑ताँ संडियो हरि बलि आगलि हथ ॥ १. 
. बलिराजा; पुत्र वाणांसर २५, पुत्र शुंगदेत्य २३, पुत्र राजा दक्ष २७, दक्ष... 
पुत्र सेसाजुन २८, पुत्र करूप २९, क० पुत्र उग्नसेन, पुत्र बांणसेन ३०, पुत्र 
.  सिज्यासेन ३१, पुत्र श्रीपुन ३२, . पुत्र मांन राजा र३) पुत्र नद्ठीच राजा ३४, 
: पुत्र भ्रह राजा ३५, पुत्र अंधक राजा ३३) पुत्र मेघासर राजा ३७, रो कपिलसेन 
राजा ३८, रो भद्रसेन राजा ३९, रो भीवसेन राजा ४०, इंतरा राजा तो सतजुग 
मांहे हुवा ॥ इति सतजुग संपूर्णः ॥ 
. | 8० में यह पेक्ति नहीं है । 
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१५ ] ह शठोडांरी .बंशावली 


3 १९, अथ जेताजुग प्रमांण ८६४०००। तिण माहे तीन अवतार अवग॒ति- 
रुपी हुवा। बांसन अवतार १, परसा अवतार २, श्रीरांम अवतार ३॥। तिण . 
जुग मांहे २१ ताड प्रमांण देह हुई। दस हजार वर्षरो आउपो। ज्ीया असुत बार. 
२। पुन्य विस्वा १५, पाप विस्त्रा ५। तिण छुंग मांहे १ बार बावे ७ वार छणे। - 

| ऊपर दी गई $ ११-४६ १२. कंडिकाओं के स्थान में 80 में केवल निम्न-लिखित. - 

पंक्तियां मिलती हैं -- . कम 

भरथ पुत्र स्येजिसा राजा हुबो २९, रो श्रियांस राजा ३० / रो समद्रसेने .. 
राजा ३१, रो चंद्रसेन राजा ३२, रो बुधसेन राजा ३३, रो प्रनदेत्य, राजा ३४,:. ... 
रो रघु राजा ३५। गढह किलांणे राजथांन तंडे रघुबंसरी थापना कीधी । रघु राजा. 
३५ रो विद्याधर राजा ३६, रो जलमेस्वर राजा । ] हवस ५ « डलई 


७00०००७७७ 


त्रेताजुग मांहे राठोडबंस हुवो तिणरी वार्ता । 


१ १३५ राजा भीवसेन पुत्र मेघनल ४१, रो झलमलेस्वर राजा, तिण राजारै २ 
रांणी पिण पुत्र नही, देवी देवता घंणा ही मनाया पिण पुत्र नहीं। इस चिंता करता 
करतां केईक वरस वितीत हुवा तरे राजा श्रीपरमेस्वरजीरो ध्यान करे, ध्यान. करतां 
धणा बरस वीता तरे आंकासबांणी हुई | श्रीपरमेखरजी गोतम रपेस्वरन्ु हुंकम 
कीधो। इसी उद्धबांणी सुणिने राजा उठचो, प्रभाति हुवो तरे राजा. वनपंडमे.. 


: जाय, श्रीगोतम रपेस्व॒रजीने तीन पक्रंमा देने इंडोत कीयो, हाथ जोडिने एकण 


८ 5 ३५ गोतम रपेस्पर हे ह 
पगवांणो उभो अस्तृति करे छे। तरे गोतम रपेस्वरं आसीस दीनी ने राजाने पूछना 


कीधी -महाराजा ! चिंतातुर नजर आबो छो। तरे महाराज हाथ जोडि गोत॑मजीसू 


- अरज कीधी-महाराज ! पुत्र नही, धन माया हाथी घोडा देसे झुंढके कीठार भडार 


अथिर छे, पुत्र विना राज काचो छे। तरे गोतसनी कह्यो -महाराज चिता मती 


है 2 न लक &... ह। पु तेडाया >_ हि 
करो । जिग आरभा, रेप तेडो । तर राजा जिग आर ने स्पित । तिकां: 


>> च 





अठ्यासी हजार रपेस्वर आया, तेतीस कोडि देवता आया। राजा मनछा भोज॑न . 
दे रपेस्वरांने पोष्या, देवतांने संतुष्ट कीया। तरे सारां ही मिलने श्रीनारायणजीरो 


्‌ < जे बोल्यो > ० ह हि ह 
आवांन कीयो, मंत्र भणे छे। गोतमली वोल्यो -महाराज ! ए गंगधारा कुंड छे, इंण 


अआ क आप झारी भरि ल्यावों। कक राजा घणी चतुराईछं झारी भरि रपीस्वरारे - . 
हाथ दीनी। तरे श्रीगोत[म]नी- श्री परमेर नांवरी .कलवांणी करे. दीनी, 


शाजा झलमंलेस्थररी चार्ता [ १३ 


- ज्ञावों रांप्यांने पावज्यो, महाराजरे पुत्र होसी। तरे राजाजी घरे पधारीया | उण 
. राति राजाजी व्रतीक थ्या तिको सुपमे पोढ्या छे । आधी रातिर समे महाराजने 
. अपा घणी व्यापी; तरे पव्रास कनांसु जल मंगायो। तरे पवास असमझ थके मंत्री 
..ग्ररी हाजर कीनी ! तरे राजा निद्रा थके पांणी पीनो, वे पीढ रहा । प्रभात: 
: हुबो तरे मंत्री झारी मेंगाइ, रांणीयांने पात्रा। पव्रास झारी हाजरि कीनी। देषे 
तो झारी पाली। तरे पवासने पूछयो - पाणी कठे? तरे पवास कह्यो - महाराज | जीवरी 
अमां पावु तो अरज करु। तरे महाराज कह्यो -कहि; महाराज | आप पाणी मंगायो 
| तरे में अग्यांनी थके झोरी हाजर. कीनी, तरे महाराज पांणी पीनो । इसी वात 
. सांभलिने महाराज दुचिता हुवा, घणे कट पांणी पेदास कीघो थो तिको निरफल' 
गयो । तरे महाराज उभरांणे पगे गोतंमजीरा पणां गया। प्रणांम करि अरज 
कीधी-महारांज अग्यानपंणे मंत्रीयौं पांणी पास मोने पायो। तरे गोतमजी कह्ो- 
... यंद भाव्य भविष्येति, गे निर्फल नंही जाय । रिप वचन मिथ्या नहीं। महाराजन 
. गंभ रहो । तरे राजा दुचितो होइने घरे पधारिया । अबे दिन दिन गर्भ बधतो जांये। 
_ यु करतां मास ४ तथा बीता। ते कामेस्वर देशनो धणी महीयासुर नांमा देत्य जुघ- 
_ करणने आयो | माहोमांहि घोर जुध हुवों, तठे राजा जल्मछेस्वर कांम आयो। 
. - तरे मनोरमा रांणी काठ चढण छागी। तरे आपरी छुलदेवता सांमरादेवी आराधी।_ 
: तरे देवी आई तरे अरज कीधी - महाराज तो रिणसेझ पोढया छे, राज मोटा छो, 
. जअसरी संरंमः राजने छे, पाछे पुत्र नहीं, वंसने राज मिल्यां ही गयो। तरे देवी 
. कह्यो-तु जमां पांतरं राप, रिपांरा वचन पाली न जाय। तरे सांमरादेवी राजारी' 
.. देही कने आंइ। राठो फांडिने टावर काढिने उरो छीनो। तिणने दृत्यरूपी कीनो।. 
- .. आकोस सीस, पातांल पर्ण, तिण वालकरों नाँम राश्टेस्‍्वर दीनो। अंति वलबंत 


. -._ अंति भयंकर, च्यार, कुंलंदेवी सहाय हुई। समणादेवी सरीर लॉँबो कीयो १, . 


सांमंरादेवी सरीर हलवो कीयो २, रांमादेवी सरीर अभंग कीनो ३, तारादेवी 


: : संरीर तेजवंत कीयो ४। राठेसर दैत्य उठि ने महीयासर देत्य छारे दोडयो, जुध 


:.. कौंधो, समंणादेवी साथि झंझी, देत्यने मारि छीयो) राष्टेस्वर राजारी जैत हुई। 
तर गोतम रपेस्वर राष्ट्रस्वरने ओसीरवचन कहै। । 
... .॥ शोक ॥ 


४१. साले साग्यकला छुंखे ससिकला लिक्मीकला नेत्रयों 
. ,. दाने देवंकला छुजे जंयकंला युछे पतिज्ञा कला । 
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'भोगे कोककला ग़ुणे व्धयकला चिंतामणि स्माकला 
काच्ये कीतिकला तब प्रतिदिन क्षोणीपती जायते ॥ १ 


राष्टर्वर राजाने श्रीगोतम रपेस्वरजी आसीरबचन दीधो। देवी प्रसन होयने 
राष््रेखरने राज दीधो। कनवज नांसा नेर बसायो ने कनकमे गह करायो, नववारी 
नगरी बसी, चोरासी चोहटा कीधा, धन धांन्य सोनो रूपो कपडो घृत तेल सर्व. 
वस्तरी वर्षा कीनी दिन ७ तांई। गोतम रपेस्व॒रणी ने सांमरादेवी कुलथापना 
कीधी । राष्टे्वर राजारो केड राठोड कहीजसी। राठों फाडिने काहयो -तरे . 
राठोड नांम दीधो, तिणथ्यी राठोड कहांगा। राष्टरखर राजा महाप्रतापीक हुवो।.. 
राष्टरवर राजाथ्यी राठोड वेसरी थापना हुई।. की 


राष्टेखवर राजारो पुत्र संग्रामसेन ४१, रो राजा कनकसेन ४२, रो.राजा 
महावलू ४३, रो मकराक्ष ४४ रो मांनवेत ४५, रो कांमकोटि ४६, रो राजा 
महीपृति ४७ महाप्रतापीक हुवो । कनवज पार महोरगढ बसायो । कनवजमांस 
नीकले तिके कनवजीया राठोड कहीजे । , 


० मा 
.[ नोट- ४0 में ऊपरवाली जलमलेस्वरकी वार्ताकी शब्दरचना निम्न प्रकार मिलती है - 


१६३१) अथ. वार्ता - जलमेस्वर राजारे दोय रांणी, सपभा ! ने चंद्रकांता २। 
तिणां देवी - देवता घगा ही आराध्या पिण पुत्र नही, तद राजा श्रीप्रमेस्त्रजीरी भक्ति 
आदरी। माया राजभंडार हाथी घोडा राजरिधि अथिर दीठी।. इम भक्ति करंतां 

_कैईक वर्ष वितीत हुवा । तद श्रीपरमेस्वरजी राजाने एकाग्रचितस॒ भक्ति करतो 
दीठो, तरे असन होय श्रीगरुडजीने हुकम कीयो-मांहरो भक्त राजा जलमेसर . 
चितातुर छे, तिणने जायने थीरप थो । कहज्यौ, मांहरा तपोवनरे विषे श्रीगौतंम 

- रपे्वरजी आया छे, तिणांरे पगे छागिने परिक्रमा देने, ब्र पात्र अंन पॉणी - 
संतोषिने चरणामृत लेज्यौ, तरै रिपआसीस देसी, भनोव॑छिना पूरण हुसी। इतरे 
गरुडजी राजा कने आया। राजा उठिने घणी प्रणपति कीधी। श्रीपर्मेस्वरजी हुकम 
कीयो तिके समाचार राजाने कद्या। राजाजी घणा रजावंध हुवा, तरे गरुडजी तो . 
अंतरध्यांन हुवा। प्रभाते राजा साथ सांमांन लेने उभरणे पगे तपोवन जायने 
श्रीगोतमजीरां पगां छागा, .प्क्रमां दीधी, हंडत कीयो, हाथ जोंडिने सनमुख 


एकण पगवांगा उभ्रा छे। तरे 'श्रीगोतम रपेस्व॒रजी आसीस दीधी । 


राजा राष्टेस्वररी वार्ता. ु श्ष ह 
॥ छोक ॥ 


. ४२, हि ससिर वसंत ग्रीष्म वर्षों सरेस्तु 
..._ सवस्तन स्तपन वनां'सो नेस गोक्षीर पानां | 
सुषम सुभव रायंन त्वत्‌ विषो जांति नासे 
दिवस कमल लज्या सबररां रेणं पंके ॥ ! 


इण भांति आसीस- दीधी। राजाने पूछीयो आपने किसी चिता छे ? तरे 
_ महाराज हाथ जोडिने अरज कीनी-महाराज ! पुत्र नही आ चिता छे। तरे 
.. शोतमजी कल्यो-चिंता मति करो; पुत्र श्रीपरमेस्वरजी देसी। तरे श्रीगोतमजी 
. अठ्यासी सहस्र रपेश्वर चुलायने जिग मंडायो; आवान कीयो, तेतीस कोडि देवता 
... आया, घणा मिश्टांन मेवा पकबांन फल फूल करिने राजाजी रपेस्वरांन तेतीसकोडि 
. ; देवताने संतोष्या | तरे गौतमजी राजाने कह्यो- महाराज | ए गंगधारा कुंड छे, 
'जिणमांसु आप जायने घणी उजलाइसु झारी भरि ल्याबो। तरे राजा झारी भरि 

_ रपेखराने आंणि सेपी | तरैं श्रीगोतमजी से रपेस्वरां श्रीपरमेस्वरुजीरा नांवरी 
कलवांणी करि दीनी। सारां रपेखवरां आसीस. दीनी-महाराज! रांणीयांन 
झारी मांहिलो जल पावज्यो, आपरे पुत्र होसी। राजाजी सीष मांगन ढेरे 
पधारया । राति पडि गई तरे महराज उण दिन ब्रतीक था, तरे झारी लीयां 


.- जतनोंसु महल जायने पोढ रह्या। पांणी प्रभाते खरे उदय रांगीयांन पावसां, 


हट श्त्रे आधी रातिरे समीये राजाजी तिषाबंत हुवा, तरे पवास कने जल मांग्यो । 

ः तरे पवास अजांण थक मंत्री झारी-आंग हाजर कीनी। राजाजी निद्रा थकां पांणी 
पीधो। प्रभात हुवो महाराज सिर पाव्‌ पहरिने राय आंगण आया। तर झारी 
: मंगाई, पवास आंग दीधी, देषे तो झारी षाली। तरे पवासने पूछीयो झारी 


:  - मांहिलो पांणी कड़े ? तरे पवास अरज कीधीं-महाराज | जीवरी अमां पाऊ। तरे 


.. महाराज हुकम कीयो-साच कही, महाराज ; राजने आंधी रातिरी तिरषा लागी, 

.. महाराज जंल मंगायो, तरे मे अजोंण थके आ झारी आंग हाजर कीवी, जल तो 
महाराज पीनो । इसी वात. सांमलिने महाराज दुचीता हुवा। घणा कष्टसु 
'पांणी पैदास कीनों थो। तरै ततकाल वे पाछा गोतमजीरां पगां आया। प्रणपति 

' करिने अरंज कीनी -महाराज ! मंत्रीयो प्रांणी पंवास अग्यानपणे मोने पायो । 
तरे श्रीगोतमजी बोल्यां-ग्रंदभाव्यं मविष्यंति । राजाजी रिषांरो वचन मिथ्या 
न हुवे । गे तो राजाने रहो। तरे राजा निमस्कार करि सीष मांगिने घरां . 


:' १६१ ] ._ राठोडांरी वंशाचली 


पधारीया। दिन दिन उद॒र बधतो जाय, थांनक विना प्रश्नतरो सोच हुबो। 
इतरामें कांमेस्वर देशनो धणी महीयासुर नांमा दैत्य. राजास जप क्रणने 
आयो। महा रिणसंग्रांम घोर जुध हुवो। तरे जलमेस्वर राजा पूरां लोहां 
वाजिने कांम आया। छ मासरो गर्भ पेट माहे छे । इतरे मनोरमा रांणी काष्ट हे 
चडतां कुलदेवता सांमरादेवी आराधी। महाराज रिणसेश्न पोढीया छे तंडे आया। _ 
मनोरम रांणी माताजीसु अर॒न कीनी-राज मोठा छौ, राज तो गयी पिण कुल 
ही विछेद जातों दीसे छे। तरे सांमरादेवी दीठो, राजारै पेट छ महीनांरो रु 
_आधांन छे। तिको राठो फाडिनें टावर उरो छीयो ने मनोरमा राणीने कह्यो- 
थे जमां घातरि राषिने काट चढो, आपंरो कुल उजलो करो। म्हे इण वालकने देत्यरूपी 
करिने वंस वधारसां। तरे रांगी सुप्रभा १, दूजी चंद्रकांता २ ऐ तो काष्ठ चढी। 
इतरामै सांमरादेवी वालने देत्यकपी कीयो। महावलूवंत अति भयंकर आकास 
: सीस, पाताल पण, महा म्थल सरीर कीधो । च्यार देवी सहाय हुई। सांमरादेवी 
सरीर छांवो कीयो १। रांमादेवी सरीर अंग कीयो २। समणादेवी सरीर हल्वो 
' कीयो ३ | तारादेवी सरीर तेजबंत कीयो ४। वालकने गोतमजीरां पा छगायो, 


तरें गोतमनी आसीस दीघी । 
ह || काव्य ॥ 


४३. 'माले भाग्यकला खुखे ससिकला लक्ष्मीकला नेत्रयो 
| दांने देवकछा ख्ुजे जघकला बुद्धे प्रतिज्ञा कला हक 
. 'भोगे कोककला शुणे वयकला चिंतामणि स्माकछा 
काव्ये कीतिकला तब प्रतिदिन श्षोणीपति जायते ॥ हा 


.. इसो के देने बालकरो नांम राष्टेस्वर दीधो। गोतमगोत्री  थापेना 
करि, राज करि, राष्टेस्वर राजाने विदा कीयो। तिके राष्टेस्वर. राजा. 
* महीयासर ४ ० द्वेत्य किक 3 अर > 5 | अप ५ 

. हीयाझर नांमा दृत्य लारे दोडिने जाय पुहतौ, महीयासरने मारि लीयो। राष्टेस्वर 

“राजारी जेत हुईं। राष्टेस्वर राजा हुंती कुछ राठोड कहांगा, तठा.हुंती राठोड . 

'कहीजे छे इ८। ... . 0४ 

' . “राष्टेख्वर राजा रो कनकसेन राजा ३९, तठा हुंती करणाट देस राजथांन हुवो | 
कनकसेन राजा महामतापीक हुवो, विधांनीक राजा वड़ो धरमातमा हुवो। तिको 


'गयाजीरे कोड 57 ; लि ३... 
--कोठ पिंड भरांवणने गया थ्या, पाछा चलतां थकाँ मारगमे भोमीया 


राजा राष्टस्वररी चार्ता [ १७ 


उठया, भोमीयांस छडाई कीनी । सोमियांने सारि धरती सरद करि, आपरे नांस 
... -कनवज सहर वसायो ने राजथांन वांध्यो। तठा हंती कनव॒जीया राठोड कहांणा । | 


१०५ 


/ .. ११४, महीराजारो पुत्र सरधांम 9८, रो नंद्राना ४९, रो छुंभराजा ५०, रो 


दिनपति राजा ५१, रो भागनंद राजा ५२, रो सुपानेद राजा ५३) सुपानेर वसायो, 


... मेहप्रतापीक हुवो। सुपानंद राजारों पुत्र उग्रनाभि ५४, रो धर्मध्वज ५५, रो 


मकरध्वज ५६, रो मृगनासि ५७, रो अश्ृतकोदि ५८, रो अंबरीष ५९, रो 


- . ददरथ ६०, रो पुष्यकेत ६१, रो नैनसार ६२, रो रतनप्भ ६३, रो इंद्रदेव ६४, 


रो विखभूषण ६५, रो सारसेन ६६, रो धरमसेन ६७, रो पदमसेन ६4, रो 


.. रफ्मांगय॑ ६९, रो जयसेन ७०, रो विश्वसेन ७१, रो पुरसोतम ७२, रो 
... ऋईवसेन ७३, रो पुन्यसेन ७७, रो कोसंम ७५०, रो विजेसेन ७३, रो राजा 
:.. सनकादिक ७७, महादेवजी आराध्या । ह 
..._. सनकादिकरो राजा अकूर हुवो ७८। तिगथी राठोडांरी अहूर सापा नीकटी। 
!. “ सापारा धणी श्रीमहादेवजी हूता । | 


अंक्ूर राजारो पुत्र बुधसेन राजा, तिण वधनावर वसायो, रो जससेन ८०, 


' - रो मांनध्वज ८१, रो अगनिभूति ८२, रो शिवभूत ८३, रो देवभूति ८४, रो 


भोजराजा ८५, रो मोलि राजा ८६, रो जितसन्रु राजा <७, रो संभेरी राजा 


:..<८, जिण सांभर सहर बसायो | संभेरी राजा पुत्र जसोधर ८5, रो गुण भ्रद्र ९०, 
5. रो सनोरंय १००, रो संनाकुध १०१, रो श्रीवछ १०२, रो धरणीधर १०३, रो 


४ सिधारथ राजा १०४, रो पुरंंदर राजा १० ५। तस्य- 


.  त कावब्यं॥ 


४४, श्रीमत्‌ राष्ट्रवंसे लपवरंयसोराज्ञसिद्धाथोमिधानों 


ल्‍ 
! 
प 


५ ५ 


: भूपस्तस्पात्मजो भू नवलूष्य तुरगा मेदनीयां बसूब | 
. दार्चिसलष्प जोधा सिसलष्यकरणो बंद देशां दिराजा 
जौ राज्य चकार कमकमयदुतिः नाम पोरंद्रख ॥ 
8.3 पुरंदर राजा पुत्र भोमपाल १ ०६, रो राजा गोपाल १०७। 
[80 में यह $ १४ वीं कंण्डिका निम्न प्रकार लिखी गई है - 
: कनकसेन राजारो विक्रमसेन राजा ४७०, महाप्रतापीक नामी राजा 


... 'शाई३. 5 


१८-] राठोडांरी बंशावली | 


हुवो। विक्रमसेनरो मचकुद राजा ४९, रो हिरणाकुस” राजा ४२, रो पहलाद 
राजा ४३, रो वैरोचन राजा ४७४ । कै" 2 हर 


॥ दूहो ॥ 
४५. वेरोचन तन चहरीयो विप्र छुडाँये चाल! 
तिण पुन्धथी पुत्र पांसीयो चलिराजा विरदाल ॥ | 
ञ््े ९ ५ है ॥ 
 बरोचनरो बलि राजा ४५। बलि राजा बडो चक्यै हुवो | तिणरो - 
॥ कवित्त ॥ 
४६९- एक पद्म अंगण पद्म दोय हैवर पाषरीया, 
'पांच पद्स पायक पद्स दोय गेवर जुडीया | 
सात पद्म धानंष सबद्बेधी नर निबे, 
एक पद्म चाजितन्न पद्म सित्तरि दल घधवे। 
बलवंत सेन अतिघण सबल सब मिल एकठ संचरे। 
वलिराब पयांणों सांभली सुर मांनव विसहर डरे ॥ १ 


॥ दूहो॥ ह 


४७, 'भली हुई जे नही बली, वैरोचनरं सथ* । द 
सो देषेतां संडीयो, हरि चलि आगलि हथ* ॥ १॥ 


वद्धि राजारो बांगासर राजा ४६, रो शुंगदैत्य राजा ४७, रो अधोदक्ष..+ 
राजा ४८, रो सैसाजन"” राजा ४९, रे सहस्रावाहु राजा ५०, रो करूपराजा 
५१, रो उग्रसेन राजा ५२, रो वांगसेन राजा ५३, रो सिज्यास राजा ५४७, रो 
ओऔ इंजराजा ५५, रो नम्म॒च्रि राजा ५६, रो मांनराजा ५७ । मांनराजारों भरह 
राजा ५८, रो अंध राजा ५९, रो'मेघासुर राजा ६० ) रो कपिल राजा ६१, रो 
भद्र राजा ६२। ' - 

इतरा राजा राठोड वंसी सतयुग” माहे हुवा । वडा साकाधर प्रतापीक 
राजा हुवा । | के कक 

॥ इति सतयुग संपूर्ण ॥ 

| ॥ ८बचछंद | 2 ८ छत 3 [7 ए7 ८ मचकुंद । 2 ८ हि 


हरणांकुश । 
4 ९ आगल हइत्थ । 


पर्नी यह पंक्ति ८में नहीं हैं। 3 ८ सत्य । 
90 अपोदक्ष । 


6 ८ सहसार्जन ।: 7 ८ सतजुग । 





क्‍ ० शठोडबवसी पीढी चौतों [ १४, 

/. अंग जेतायुग प्रमाण वष १२००००० छाप १६ हजार । तिण थुग माहे 
_. तौन अब॑ततर अवगतिरूपी हुवा । वांसेन अवतार १, परसा अवतार ९, श्री रामा 
. अंबतार ३ ।-तिण युगंमाहे २१. तांड प्रमांण देहमान, दस हजार बषरों आउपो; 
..त्ियां पश्त बार २, पुन्य विखा १५, पाप बिखा ५। एक वार वावे सात वार 
.. छुगे। तिण जुगमोहे रांठोडंवेसी राजा कुण कुण हुवा १। हु ४ 
_..  भद्सेन राजारो संग्रांससेन राजा ६२, रो महाबल राजा १३, रो मकः 
- राष्य' राजा ६४, रो मांनवंत राजा ६५, रो कांमकोट राजा ९६, रो सहीपति 

राजा ६७१... ह 


महीपति राजा बड़ो प्रतापीक हुवो | कनवज पा्च महोरुणढ बसायो। 


.  महीप॑ति राजा रो सरधांम राजा ६८, रो नंद नांम राजा ६९, रो कुर्मा 
. राजा ७०, रो दिनिपति “राजा ७१, रो भागनंद राजा ७९, रो खुपानंद राजा 

: ७३, रो उम्रनाभि राजा ७४, रो धरमध्वज राजा ७५, रो मगनाशि राजा ७६, 
रे अंप्रतकीट राजों ७७ रे, अंबरीष राजा ७८, रो खियसेन राजा ७५, रो 


.... क्रय राजा ४०, रो दिष्यंकेत राजा ८१, रो नेनसार राजा ८२, शो रतनमभ 


: राजा ८३ रो इंद्रदेव राजो ८४, रो विश्वशूषण राजा <५, रो सारसेन राजा 

: ८६; रो समझुज' राजा ८७, रो पदमदेव राजा <4, रो भूरदेव राजा <९, 
... - रो स्पमांगंपं राजा ९०; रो जंयसेन राजा ९१, रो विश्वसेन राजा ९२, रो 
... पुरसोतम राजा ९३, रो कदंवसेन राजा ९७, रो पुनिबंत राजा ९५, रो को्संभ' 

राजा ९६, रो विजयसेन राजा ९७, रो सनकांदिक राजा ९८, रो अक्लर राजा 55। 

<  अक्रूर राजों महाप्तापीक हुंवो । महादेवजी आराध्या तरे [सित्रजी मसन 
: होयने] छतीस देसरो रांज दीधो । तिणथी राठोंडारी अक्ूर सापा कहांणी | 

सांपांरा धणी श्री महादेवजी हुवा । अक्रर राजारो बुद्धिसेन राजा । | तस्थ॑ - 

... ...... ॥ कोर्तिकाब्य॥ | 
४८, श्रीमन्मालंवमंडलेडतिरुचिरे श्रीराष्टुदोदुभव 

 तन्ना भूधर बुद्धिसेनन्पति वेद्धनपुरों वासित॑। 

.. ज्ेनास्मिश्व पुरे कुता बहनरो राज्ञा सखूहा सदा 
_ स्वारीणां वनिताकदाक्षसहिते चिच्छेद्यन्‌ चुन कक स्वारीणां वनिताकदाक्षसहिते चिच्छेद्यन न्पमस्तकान ॥ १। |. 

। ॒ ] ० मकर राक्ष । | 2 ८ कुंभ 43 ० समूर्द्धज । 4 ८ कोसंवसेन राजा । 
5 ८ अकृरसेन। । चिहाद्धित पाठ 0 में नहीं है । - 
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+ बुधिसेन राजा वधनावरां बसायो। बुधिसेन राजारों जससेन राजा १, 
रो मांनध्वन राजा २, रो अग्निभूत राजा ३, रो शिवथूत राजा ४, रो संभेरी . 
राजा। जिण सांभर वसायो । संभेरी राजारों जसोधर राजा ५, रो गुणभद्र 
राजा ६, रो मनोरथ राजा ७ रो मन्रांकुस राजा ८ रो श्री बछ राजा. ९, रो 
धरणीधर राजा १०, रो सिधार्थ राजा ११ रो पुरंदंर राजा १९। तस्यथ - . - 

॥ कीर्तिकाव्यं* ॥| कि 

४९. श्रीमत्‌ राष्ट्रवसे रपवरयसो राज्ञ सिद्धाने विधानो, 

भूपस्तस्यात्मजो नवलूषतुरगा मेदनीया बभूव। 


दात्रिशतलष्यजोधा खिसलषकरणो ईडंछूदेसाधिराजा 
भूसो राज्य चकार कनकसयदुतिः नाम पोरंद्रश्व ॥ ? 


॥ अथ पीढी वार्ता ॥ 


$ १५, कनवज पाश्व महोरुगढ राज करता, तिण आपरो गुरुगोत्राचार वीसारयो, . 
महापुन्यदंत तिण एक त्रांमण देरासर पूजिवा भणी राष्यो, तिणने घणां गांव 
सांसण दीना । व्रांमणांरों वेंस वधारयों | ब्रांमण घणा वध्या तरे राजा राजरो.. 
भार व्रांभणांने सप्यो। तरे राजतेज घठतो गयो ने व्रांमणांरो तेज वध्यो | तरे 
राजाने द्रोह करिने मारयो | “ब्रांमणां महोरगढरों राज लीनो। ,धरतीरा धणी 
त्रांमण हुवा । तरे राजारी शांणी कुबर कोकनंदने छे नीकली, तिको वनपंडमांहि 
आपेटक करिने आजी[व||ा करें। आषेटक करता महोरगढ़- पाइ्व रणांवास-गांम 
पेडे आया, तरे ब्रांमणांने पवरि हुई। आपेटक रमतां एकाकीने कुठ मारो ज्यु 
पित्री निरवेस जाय | तरें घावडया विदा हुवा। एक वड ने पीपल भेलो रूप _ 
महामोटो हक्ष, तिण उपरे पंषणी माता सांवली व्याई छे, ईंडा ४ मेलीया छे । 
चेलरां कने वेठी महुरंगह सांमो जोबे छे | इतरै घावडयां आंबता दीठा ने मनमे 
विचारयो, राज तो गयो पिण बस जाय छे। तरे पंपणी देवी पांप समारिने 
उडी, तिको कोकनंद कवरने पांपांमे लेने वडठक्ष उपरि आंपि वेठी। 


॥ दूहो ॥ 
«०, प्रोहित हुकम प्रयांण गढ द्रोह्ा छछोहा दिठ। 
पंपणी पंष समारि परि राषे राज गरिद्ध ॥ १ 


| ८ चधनोर । 2 ० सांभर वसाई ।. # चिह्ाद्लित पाठ ० पति में: नहों है । 


पंषणीरी चार्ता [११ 


इण समे गोतम रपेख्वर घणा रिप संघाते बडरे पेले कांने आण विश्रांम कीधो। 
तंठ शुक्राचाय पिण रपेस्वरां कने आया। रपीखरने शुक्राचाय वठा - वात करे 
. -छ। इतरे चेलरां सांबी माताने बृज्यो-'माताजी ! चून तो स्याया नही, भूषां मरां 
. छां४ तरे माता बोली-ुत्र! थे जांणो नही, आगे क्षत्रियां राज थो, अंबे ब्रांमणांरो 
: राजछे, तठे चूनरो सांसो ! तरे पूछयो-माताजी ! क्षत्री कटी गया ४ तरे माताजी 
वोल्या-राजपुत्र इण वड़दक्ष हेठे छे।! * तो माताजी इणने राज दीजे। राजा गोपालरो 
पुत्र कोकनंद छे।! इसी चांणी शुक्राचाये सांभली, महाचतुरवेदा सर्व जीवांरी भाषामे 
. समझे छे। तरे शुक्राचा यि] सर्व रपीखरांने पूछघो-'महाराज ! ए पंपी जाति देवीरूप 
. काँइ कहे छे ! तरे रपीस्वर कहे छे-'अय पंपणी राज्य दापंयंति।' शुक्राचाये रपीखरांरी 
' आग्या पाय कोकनंद कने आयने कहण छागा-अहो राठोडवबेस कुलदीप महावलबंत 
गोपालपुत्र कोकनंद! तोने पंपणी माता कांई कहे छे। महाराज ! राज महोरगढना 
धणी होस्यो, धरती पाछी वाहुडसी, पेषणी माता राज दे छे !! तरे राजा कह्ो-'जो 
' होसो ने पंषीणी माता मांहरा कुल गोतमें दीहाडी छे । महोरगढरो राज पंषणी - 
मांता दिराबे तो राठोडवस पंपणी माता पूजसी ।” तरे पंपणी माता, शुक्राचाये, 
सीखरां वाचा दीधी-थाहरी जेत होसी। प्रभात हुवे महोरगठ जाय छागो। 
तर कोंकनंद राजा पंपणी मातारों हुकम- ले शुक्राचायरा पग पूर्जि रिपीखरारी 
: हुवा लेने महोरंगठ जाय लागा। त्रांमणांस छडाई कीधी, ब्रांमण हारि छुठा, 
. शजारी जैत हुई । महोरगठ हाथ आयो। .तरे पंपणी माता भोज्र देंबी थापी 
. शुक्राचाये शुरू थाप्या, गोतम मोत्र थाप्यो। पंपणी माता हरूंष्य हेम वतायो | ब्रत 
. २२०९९ फागुण ददि १४ राजा कोकनंद महोरगढ पायो । पंषणीरो दीघो रांज - 
छे, तंठा पंछ राठोडांर पंपणी माता मांनीजे सांबली। 


(॥ अथ वार्ता. ॥ 


कनवज पाश महोरुगढ राजः करे । तिण आपरा गुरु शोज्ाचार जिसारीया 
तिको महापुन्यवंत | -तिन एक ब्रांमण देरासर पूजिया -भणी .राष्यो। पूंजा 
-घणी चलाई। ग्रांम देस देतां गांव गांव व्रांमण घणा वध्या [०ब्रांमण देसरा धणी 
हुवा ] ब्रॉमणांने राजधानी खुपी। राजतेज घटतों गयो.। ब्रांमणांरो तेज वध्यो। 


लता. 


या 


२३ ] राठोडांरी वंश्ावली 


ब्रांमणां गोपाल राजाने सारिन महोरगढ छीधो। राणी कोकनंद कृबर॑ने लेने छांन 
नीकली। तिको आरण्य अटवीमांहि छांनी रहे, फल फूल खायने आंजीवका करे। : 


॥ दूहो ॥ 
७१, पूरण बदन गोपाल छुप, मिले छिजा झुज भार | 
'. कोकनंद स्वच्छंद्खु, रुगया रमत कुमार ॥ १ 


[ 80 में उपयुक्त वर्णन की निम्न प्रकार वाक्य रचना मिलती है 


राजा गोपाल कनवज पाशव महोरंगठ राज करे। तिको आपरा गुरु 
गोज्राचार विसारिया, पिण तिको गोपाल महा एुन्यदवेत। तिंणे एक ब्रांझमगन 
घर देहरासर पूजवा भणी राष्यो ने गांम गांम मांहे पूजा देहरां री घणी चलाई 
फिर वांमगांने घगा गांव सेप्या ओर आपरी राजधानी पिण वामणांनें सूपी । 
गांम देश देतां ब्राह्मण घणा वध्या। | 


॥ वार्ता ॥ 


गोपालवंसी कोकेनंदर कवर आषेटक रसतां मोहरगढरी पापती रणवास 
गांम पेंडे आंगा। तद ब्रांमणां मचकूर कीयों-गोपालंरो बेटों कोकनंद 
आपषेटेक रमतो मोहरगढरी पापती कोस १२ तथा १३ रणंवास गांँम पेंडो छे 
तंठे रहे छे। तिणने घावडीया मेलिने प्रो मराबों। इसो विचार करिंने . 
घावडया विदा कीयां। इतंरे सांवली चील माता, उग बनपंडमे बंड ने पीपल 
भेलो रूप छे तिण उपरि सांवली माता इंडा मेलीया छे । पिण चूनरो तो कसालो 
घणो कांढे छ । रुप वेढी चेलरांसु वात करे छे। इतरे चेलरां माता सांव॑लीने 
पूछीयो-माजी भूपरो तो कसाछो घणो, आजीबंका तो निभे नही, भूपां 
मरां छां, चूंण ल्यावों |” तेरे पंखणी माता बोली-“वबेटां ! चून कंठां हँती 
स्याबु ? धरती में पिन्नीयां रो तो राज गयो, ब्रांमण राज करे छे।” तरे 
चेलरां बूज्यों -“माज़ी साहिब! पित्री कठे गया? तरे पंपणी माता कहे - 
- वचेटां ! इण महोरगढ गोपाल राजा राठोड्वेसी राज करतो तिगने ब्रांमणां 
जहेर्‌ देने प्रो मार्यों। महोरणढ ब्रांगणां लीथो । धरती में सारे ही ब्रांमण राज . 
कर छे। चून कठां हुंती मिले? तरें चेलरां फेर पंपणी माताने पूछीयों- 
माताजी! गोपाल राजारे पुत्र छे कंनहीं?” तरे माता पंपणी कहै-* बेटां ! 
मा अमन पल और लक: अक अडजफ 2५5 लक 50 कै 008 5 हक 0 अल 2: 


| ०८ इतरा में । 22८ धरती मांहे । .3 4 बे पूछयो । 





कर 


राजा कोकनंदरी: चार्ता [ रहे 


-एक नांनो कोकनंद कवर छे । तिको रांणी छांने ले नीकही थी | तिको महोर- 


गहरी पापती रणवास गांव पेडे रहे छे। तिको आपषेट करण आहेडे रनमे फिरे. 


. हे तिणने मारणने बासते घावडया विदा कीया छे । कोस १२ उपरि मांहरी.. 
: निजर आये छे। कोकनंद कबवरने मारसी ।” तर चेलरां कह्यो- माजी! कोकनंद 


कबरने बचावो ने राज दिरावो, तो, धरती में चूणरों सलक हवे। ” तरे पंपणी 


- माता पंष समारिने उडी । तिको कोकनंद कबरने पगांसुं उचाय पांपां विचे लेने 
आपर थांन छे आया । घावडया वनपंड जोयने परा गया । । 


॥ दूहो ॥ 


- ५९. प्रोहित हुकम प्रयाण गढ, द्रोह जछोहा दीठ । 


पंषणी पंच समारि करि, राधे राज गरिठ ॥ १ 
॥ वार्ता ॥ 
: मरणंत कष्ट हती उवारिने रूष परि वंठा छे। 


॥ लोक ॥ 
५३, उदयंति दिस पूर्वी, भूपती! घोडसां कला । 
अस्ताचल गत सद्य, मेखला 'मानुमंडले ॥| १ 
॥ दूहो ॥ 
७४. तव तदि एक आरण्य विचि, रथ सथनां गजराज | 
इत थे आए राज नाप, उत हंते एरंघराज ॥ १ 


इतर में वडरी पापती श्रीगोतम रघेस्वर घणां रिषर संघाते आंणि डेरा कीना- 
छे । इतर शुक्राचाय पिण गोतमजीसु आंणि मिल्‍या | रपेस्वर वेठा ग्यांन चरचा: 


: करे छे। इतर चेलरां माता पंपणीने कह्यो - माताजी ! रपेस्वर पिण. अठे आया. 
 छे, तिको गोपाल राजारा पूत्र कोकनंदने” लगन जवाडिने” राज दिरावो। ” सर्व 
. रिष पिण आंपि भेला हुवा छे। शुक्राचाय महा चतुर सर्व जीवांरी भाषामे समझे 


छे। तरे शुक्राचाय श्रीगोतम रपेस्वरने पूछीयो-“ महाराज ! ए पंपी जीव किसी 


_आाषा बोले छे?” तरे गोतमजी कह्लो-ए पंषी यु कहै छे, ठप गोपाल पुत्र 


कोकनंदने राज दिरावो । * सांवली मातारी भाषा सांमंलि रघेस्व॒रारी आग्या 


। ८ आपषेटक रमतो । 2 ० पाछा परा गया | 3 ८ समारिके । 4 ० ऊपरा ॥ 
5.८ यह खछोक नहों है.॥ 6 ८ भछे छगमन्‌ 7-0 जोवाडीने > 


२र्ड ] शाठोडांरी' घंचावली 


पाय शुक्राचाय कहण छागा - 'अहो राठोड्वंस गोपालसुतन ! रूपसु हेठा उतरो, 
थांने माता पंपणी राज दिरावे छे। कोकनंद हेठो ऊतरिंने शुक्राचायरां पर्गां 
छागा, ने प्रक्रंमा देने अरण कीवी-' महाराज ! पंंपणी माता राज दिराबे छे, . 
ने आप पिण महरांनी करिने दिराबो छो, तो मोने मोटो कीयो ने हूँ आपरो 
ने माता पंखणी रो दास हुस्यु। आज पंछे मांहरा राठोडबंसमें माता पंपणी 
पूजसी, राज मांहरा वंसमे पूजनीक गुरु होस्यो । इतरो धरतीमे राठोड वधसी;. - 
तिको माता पंपणी कुलदेवी करे मांनसी। * तरे शुक्राचाये सपरो छगन .महोरतः 
जोय, श्रीमोतमजी सब रिपां समष्ये राजतिलक -कीयो। आसिका देने विदा 
कीया-जातरो महोरगढ़ ल्‍्यो। महाराजरी फते हसी।' तरे कोकनंद माता पंपणीरां . 
पगां छागिने, रिपेस्व॒रारै पगे छागिने, महोरगह जाय छागो। ब्रांमणांस छडाई 
हुई । ब्रांमण नाठा। राजा कोकनंदरी फते हुई, महोरगढ लीघो। तथा पछे 
पंछणी माता, गुरु शुक्राचाय राठोडबंसमे पूजनीक छे.। फागण वदि १४ शुक्रवार 
राजा कोकनंद महोरागढ़ पायो । 
१० 

$ १६, कोकनंद राजारो पुत्र चितामणि १०७, रो प्रथीनाथ १०८, रो 
तेजभृगाक्ष १०९, रो सिपरंधूम ११०, रो विसवंध १११, रो क्षितनाथ ११२, 
रो तेजपाल ११३, रो रंगधांम ११४, रो.वरलूमीम ११५, रो झुरपति ११६, रो 
रतनसेपर ११७, रो ग़ुणसेपर ११८, रो महादेत्य ११९, रो चंद्रादेत्य १२०, रो 
कुबेर १२१, रो कुंथराजा १२२, रो प्रथुराजा १२३, रो हिरणाक्ष राजा १२४, . 
रो पल्याक्ष राजा १२५, रो भावदेव राजा १२६, रो इंद्रादेश राजा १२७, रो 
मेरइति राजा ११८, रो मेघध्वंन राजा १२९; रो मांनादेत्य राजा १३०, जिण 
चहुंवांणनेसी राजा गोबिंद, तिगने मारिन दिली लीधी। मांनांदित्यरों राजा 


जोंवनास १३१, रो राजा मांनधाता १३२। भांनधाता मेडतों वंसायों । पट - 
पंड भोक्ता चकबे हुववो । 


॥ कवित्त ॥ ह 
५५. चीस नील गथ ग्रुडीय पद्म दस गयबर सझे , 
- पांच नील वाजित्र ग्रहिर खुर अंबर गजे। 


' तीन कोडि चलचलंत सर फरके घानंघह, 
पयद्ल अडब ज च्यार तास नह लाने अंतर |... 





ा  “..... चूक उकग,  | हक कं क 
है क्र जे 
डे. रह न 


मानधातारी वार्ता [र५ 


'... ज्यार राज मिल संचरे सुर नर नाग मनि संकवे । 


_ अलचलंत प्रथी है कंप हुय चढ़े मांनघाता चकलने ॥ १ 


५६. नगरी जोजन वीस पिण बसे अनंतस, 
..« « दीदश तस वाजार बसे चकवे दिक्षण दिस | 


. सरवर दस सपत अठसे कूंप वषांणू , 


_: विमल वाब पंचसे नीर निरमल करि जांणू । 
हि दिन प्रति गुडी ऊछले सदाणंद आणंद वे, 
के हे हम 4 कप 
.... कुकम नर नित 'मोगवे मांनधाता तिहां चकये ॥ २. 


॥ वार्ता ॥ 


ह के $ १७, उकारेबबर महादेवरी थापना कीधी । तिहांथी मांनधाता तीर्थ 
_कहांगो । मांनधाता पुत्र सुचकंद १३३, रो अनयाणंद राजा १३४, रो खर राजा । 

हि जिणसूं ८ ८< ह्ड 
: - जिणसूं धारनगरीरै धणी सिघलपति राजा पमार धरतीरे वेध छूर राजाद हुप 


गरनः हि ंध 
कीधो । राजा छर काम आयो। तरे कनवज भागी ने सनी हुई । महोरगढन 


: कनबज पमांरा लीवी । 


..... झर राजारो पुत्र कनकसेन राजानैं अगस्त रिपेस्त्र तिष्यनांमा पडग दीधो- 


५ * ५ . , हि गैर ४ * |] ८ किक 
थारी जैत होसी, महोंरुगढ ने कनत्रजं हाथ आवसी इसी वाचा दीनी । तर अगस्त- 
त्‌ होसी, ने कन 


>" * * * हि न सेघल ८ कल्प 
- “जीरो हुकम के ने कनवज जांय लागो, मांदोमाही हुध हवा । सिघलपति राजाने 


मारि लीयो । तरे पम्रार भागा तिको छार कीनी थेठ धारनगर तांई मारांणा । 


. | ७ ० 
.... धारनगरी राजा कनकसेन ढीनी । पार मारया, अमल वेसांग न पाछो कनवज 
 आयनै कननज बसाई।. 


. कनकसेन राजारो १३५, रो धजराजा १३६५ रो कमघज राजा १३७ महा- . 
प्तापीक हुवो।. जि द  2 


0०3: 


_.  अरथवेदरै अभ्यास शुक्राचाय नवग्रहानकुल करणापित मंत्रंसाधना करी, 
्ि ॒महादेवजी “ जा | २ हु लगनंमाहे माहे कमधजंवंसरी 4 
. औंमहादेवजी आराध्या | राजा कमधजने राज दीनो। थिर ै । 


* थापना कीधी। गोतम गोत्ररी थापना। मरहटंदेस, खरपालदेस, कुंकमांनगरी मांहि 


... थापना कीघी । फटिकमे मंदिर, स्वर्णमे गह करायो। छत्र, चामर, नीसांण, 
_. क्ुकमानगररों राज दीधो। कांगरु. देसनो राजा मारयो। लक्ष हाथी, नवलक्ष अव्व 
544 न ह पक 
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पायगा हुईं । अनेक विरुद विराजमान राठोड कमंधजवंसरी थापना कीधी। तठा 
हुंती राठोड कमधज कहांणा ने पंपगीमाता कुछ देवता । 


कमधज राजारो प्रधांस राजा १३८, रो रंगध्वज राजा १३९ | रंगध्बज 
राजा दिली छीधी । जसराज तुअरने मारयो, दिली राठोडां लीधी। कनवजपुर . 
पासि डामिलपुर वसायो, राजा महाप्रतापीक हुयो । ' 


रंगध्वज राजारो पुत्र रतनध्वज राजा १४०, रो केसव राजा १७२१, रो करणाट 
राजा १४२, रो दंतधाद राजा १४३, रो भावदेव राजा १४४, रो सांमसखर राजा 
४५, रो आणंददेव राजा १४६, रो सहस्राश्षम राजा १४७, रो सुदशन राजा - 
१४८, रो जिकंस राजा १४९, रो हरचंद राजा १५०, रो रोहितास राजा १५१, रो . 
धुसंघधराजा १५२, रो भरथराजा १५३, रो सगरराजा १५४, रो असमंजित राजा _ 
१५५, रो असमांन राजा १५६, रो दिलीपराजा १५७, रो भागीरथ राजा १५८, 
रो काकुस्त राजा १५५९, रो रघु राजा १६०, रो किलमपात राजा १६१, रो 
स्वांपल राजा १६२, रो मयेगन राजा १६३, रो वरण राजा १६४, रो सिद्धार्थ राजा... 
१६५, रो मनप्रछक राजा १६६, रो अंबरीप राजा १६७, रो पुफेंद्र राजा १६८, 
रो हृदभि राजा १६९, रो जजात राजा १७०, रो नभग राजा १७१, रो अज राजा 
१७२ जिण अयोध्यानगर वसायो। अज राजारो पुत्र राजा दसरथ १७३। दसरथ 
पुत्र ७, राजा रांमचंद्र १, छछम्रण २, भरत ३, सञ्घन ७, इतरा शाजा राठोड- 
बसी जेतायुग माहे हुवा । बडा साकाधर राजा हुवा। | 


॥ इति जेताजुग संपूर्ण: ॥ 


$ १८, अथ द्वापुरजुगं प्रवेश ८६४००० बे प्रमांग। तिण जुगमाहे कृष्णा 
अवतार १, बुधा अवतार २, ए दोय अवतार अवग॒तिरूपी हुवा। मनक्ष देह सात 
ताड प्रमांग । आयुवलू वष १ हजार, जीया प्रसृति वार ३, पुन्य जिस्वा १०, पाप. 
विस्वा १०, एक वार वावे, तीन वार छणे। तिग जुगमाहे राठोड़ रांजा श्री - 
रांमचंद्रजी पुत्र २, लिव, कुस २, लिवरा राठोड ने सीसोदीया, कुसरा कछवाहा। 
लिव॒पुत्र राजा कमल १७५॥ कमल राजारो अहवल राजा, १७६, रो सनतकुमार _ 
: राजा १७७, रो विक्रम राजा १७८, रो रुपमागद राजा १७९, रो श्रीवछ राजा... 
१८०, रो नंद राजा १८१, रो नछूघोष राजा १८२, रो अश्वद्धज राजा १८३] 


अश्वद्धज महाप्रतापीक हुवो। जिण चीतोडरो धणी राजा कमरूचूर: गहिलोत - - ! 
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- तिण सु जुध कीयो। कमलसूर गहिलोत पेत पडयो। चीतोडगढ राठोडां लीधी । 


.... अश्वद्धज पुत्र भूरदेव राजा १८४, रो गंभीर राजा १८५, रो संवर राजा _ 
. १८६, रो नलजोति रांजा १८७, रो सर॒पाकू राजा १८८, रो जगदीपक राजा 
. १८९ रो कुम राजा १९०, रो अनंगसेन राजा १९१, रो लपेस राजा १९१, रो... 
'- लघु राजा १९२, रो भारथसेन राजा १९३, रो नंदभार राजा १९४, रो धीरसीह 
. राजा १९५, रो देवकमल राजा १९६, रो अंतज्रिश राजा १९७, रो नराद्धिप 
* १९८, रो कर्णसेन राजा १९९, रो रांमसेंन राजा २००, रो जयदत राजा २०१, 
- रो शिवद्त राजा २०२, रो सयूरसेन राजा २०३ । तस्य - 


॥ कीर्तिकाब्य ॥ 


. ७७, श्रीमछेराशदेसे तिलकपुरवरे पतलने भूनरेसो हर 
. ' द्वात्िसदेनूमिपाला संणिछुगटंधरा यस्थ॑ सेंचासकार्षी। । 
- . भन्नास्वाज्ञा रुपाणों ममनत सदा चान्यदेसाधिपानां 

. सचषां भूपतीनां सुरसुगंदसमों सयूरसेनाविधानो ॥ १॥ 


_._मपूरसेन पुत्र राजा शुवसेन २०४, रो श्रीकंठ राजा २०५, रो धनजय राजा _ 


. . २०९, रो जयसेन राजा २१०, रो ज्रमसेन. राजा २११, रो धृंतराष्ट राजा _ 
२१२, रो खरदेव राजा २१३। तस्य-. .... 


._॥ की्तिछोकः ॥ 


७८, श्रीराष्ट्रवंसे तु करीदतुल्था भूपाधिपा कंकणस्थ नाथो.।. 
राज्ञ परोज्ञ औरूरदेवों भूम्यां मवतु सखरसमांनतेजो ॥ १॥ 


स्रदेव राजारो पुत्र परतन राजा २१४, रो कादंव राजा २१५, रो उनसथ 
_. राजा २१६, रो जनकीति राजा २१७, रो जगदीखर राजा २१८, रो अंथीपाल 
राजा २१९, रो महीपाल राजा २२०, गोवर्धन राजा २२१, रो साथुर राजा 
:.. २२२, रो हिरणकरप राजा २२३, रो जारुंघर राजा, २२४, रो धनजय राजा 

: २२५, रो कंमनीय राजा २२६, रो मालवेस राजा:२२७, रो भीससेन राजा 

. एश८। तस्य - का ५. +३ कप: 


श्८ ] शठोडारी वंशावली 
॥ कॉर्तिश्छोकः ॥ 


७९, उज़ेन्धां मालवदेसे मीमसेन मवे छूप। 
खुनासीरसभां सोजा राष्ट्रवंसे प्रदीषक ॥ १ ॥ 


भीमसेन राजारो श्री हंस राजा २२९, रो झुकंददेव राजा २३०, रो मद शभ्रेम 
राजा २३१, रो करवीर राजा २३२, रो विदृप राजा २३३, रो पंवर्जय राजा. 
२३४, रो महावरू राजा २३५, रो चेडप्रधोतन राजा २३६ मोटो साकाधर 
राजा हुवो उजेणी राजथांन | चेडप्रद्योतनरों चंद्रग॒ुप्त राजा २३७, रो विस्वसेन 
राजा २३८, रो धरमरथ राजा २३९, रो धूम्रदेत्य राजा २४०, रो पसेनध्वज - 
राजा २४१, रो मांनराजा २७२, रो सुकंदसेन राजा २४३, रो मदनसेन राजा 
२४४, रो गोवद्धन राजा २४५, रो विशालापति राजा २४६, रो सुमंगल राजा _ 
२४७, रो कंदर्पसेन राजा २४८, रो लोहिताक्ष २४९, रो नील राजा २५०, रो 
नलकूबर राजा २५१, रो मगांक राजा २५२, रो काशीनाथ राजा २५३, रो. 
कपिलसेन राजा २५४, रो कर्ण राजा । तस्य - 
॥ कोर्ति“लोकः ॥ 
श्रीराष्ट्रवेसे उपे जातो पार्थिवे पार्थिवों नर । 
हेसकांत महादांनी न भूतों न सविष्यति ॥ १॥ 


बड़ो दांनीखरी हुवों, सवाभार सोनो दान देतो। राजा कर्णरो पोहर . 
वाज । कर्णपुत्र सोमेखर राजा २५६, रो दुरजोधन राजा २५७ । दुरजोधनरो 
जब राजा २५७, रो चित्रांगद राजा २५८, रो चित्रवाहु राजा २५९, रो जनमेजय 
राजा २६०, रो सहस्तानीक राजा २६१, रो सहस्रावाहु राजा २६२, रो हरिचंद्र 
राजा २६३, रो वेणीवछ राजा २६४, रो तरीबाह राजा २६५, रो चक्रधारी 
राजा २६६, रो धांनप राजा २६७, रो सिधार्थ राना २६८, रो नंदवर्न राजा 

» रो सनतकुमार राजा २७०, रो कमोद राजा २७१ । इतरा राजा. राठोड _ 
बसी दापुरज्ञगमाहे हुवा । पंपणीमाता सरणागती । इंति छापुरजुग संपूर्ण ॥। 


[80-में ऊपरवाछा वर्णन निम्न रूप में लिखा गया है-- .. ह 
$ १९, राजा कोक़नंदरों राजा चितामणि १६, रो त्रजनाथ राजा १७,रो तेज. 


भृंग राजा १८, रो कृत ब्रद्म राजा १९, रो सिपरध्वज राजा २०, रो विसवंध राजा 
२१, रो क्षितनाथ राजा २५, रो तेजपाल राजा २३, रो रंगधांम राजा २४, रो 
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.. बाल्सोभ राजा २५, रो सुरपंति राजा २६, रो रतनसेप राजा २७, रो गणसेपर 
' शाजा २८, रो महादेल राजा २९, रो चंद्रादेत्य राजा ३०, रो भावदेव राजा 
' “३१, रो इँद्रादेय राजा ३२, रो कुबेर राजा ३३, रो कुंथ राजा ३४, रो हिरणाक्ष 

राजा .३५, रो पलवाक्ष राजा ३६, रो मेरश्वति राजा ३७, रो मेरध्वज राजा ३८। 


चहुवांणबंसी राजा गोविंद दिलीरो धणी धरतीर आंट मेरध्वज राजासु 


लड़ाई कीधी। मेरध्वज राजा कांम आयो। 


मेरध्वज राजारो मांनादेत्य राजा ३९, जिण वापरो बेर छीधो। गोबिंद 
'राजाने मारि दिली राटोड मांनादेत्य राजा लीधी । महा सुदि १० पाट बेठो ॥ 


._.. भांनांदत्यरों राजा जोबनास ४०, रो राजा मांनधाता ४११ मांनधाता मेडतो 


.. बसायो। चकदे हवो । 


॥ कवित्त ॥ 


. ६१. चकदवे समांन नरिद्‌ भोगवे लोक तिडोत्तरि, 


चार वरसे चरनारि पदम छादरा मिल पषर । 


हसती पदम सपत ओटमिण पद्म चिडोत्तर, 
वीस अरंब वाजित्र धनुुंब घरि अरब बहोत्तरि। . 


 नरनरिंद नरपती महाजोघ जोघार नर । | 
फेरे आँण चिहु चकसे इसो सांनधांता कुंतघधर ॥ १॥ 


२. बोस नील गय गुडीय पद्म दस गेवर सझे, 


. पाँच नील चाजिजत्न शुहिर खुर अबर गजे | 


तीन कोडि चल चलंत खर फरके धानंषह, 


.  हछूटबर चवरवान तास नह लाने अतह १ 
. च्यार राज एसल सचर रुर नर नाग सन सकव । 


. चलचलात एथ्वी हे कंप हुई चढे मांनधाता चकवे ॥ २१| 


६३, नगरी जोजन वीस वास पिण बसे अनंतस, 


द्वादस संत बाजार वसे चकवे दिक्षण दिस-। 
सरचर दस सपत अष्टंस कूप चर्ांणु, 
विमल चाव पांचसे निरमल नीर करि जांणुं। 


० ] शठोडांरी ब॑शावली 


दिन प्रत गुडीय उछले सदानंद आणएंद थे.। 

कुंकमे नेर नित मोगव सांनधाता तिहां चकवे ॥३॥ 

8 २०, वार्ता -उँकारेस्वर महादेवरी थापना कीधी। तठाथी मांनधाता तीर्थ 
कहांगो । २३५ बर्ष राज्य पाल्‍यों। मांनधाता राजारों मचकुद राजा ४२, रो 
चत्रवाह राजा ४३, रो अजयाणेद राजा ४७७, रो धरधज राजा ४५, रो कमधज 
राजा ४७६। 


8२९, बार्ता-कमघज राजा महाप्रतापीक राजा हुवो। अथर्वेणवेदर अभ्यासे _ 
शुक्राचाय नवग्रह सानकूल करगापित अगनिस्छ होम॑ करि मंत्र साधना कीवी। 
महादेवजी आराध्या । राजा कमधजने राज दीयो | थिर छगनमाहे कमंघज- .. 
बंसरी थापना कीधी । गोतम थोत्ररी थापना कीदी । मरहठ देस सर॒पाल नांम 
नगरीमांहि थापना कीवी। फटिकरतनमें स्वणमें गह करायों। छत्र,' चॉँमर, 
नीसांग, कुकमानगररो राज दीघो । पंपणी मातारा प्रतापथी कांगरु देसरो राजा 
मारयों । लक्ष हाथी मदोनमत्त, नव लष्य अस्त पायगा हुई । अनेक विरद विरा- 
जमांन राठोड कमधजवेंसरी थापना कीधी । तठा पछे राडोड कमंघज कहांणा । 
राजा कम्रधजरों पर धांम राजा ४७ से रंगध्वज राजा ४७८। रा 


रंगध्वज राजा जसंराज तुअर दिलीरो धणी, तिणने मारि दिली राठोडां 
लीधी । कनवज पासि डामिलपुर वसायो | रंगध्वज राजा महांप्रतापीक हवों। - 


रंगध्वज राजारो, राजा रतनध्वज ४९, रो राजा केसव ५०, रो भावदेव 
राजा ५१, रो सांमस्नर राजा ५२, रो आणंददेव राजा ४७९, रो सहस्राश्नंम 
राजा ५०, रो मदश्रंम राजा ५१, रो धर्म राजा ५२, रो धुधमार राजा ५३, रो . 
अंग्राज राजा ५४, रो पुफक राजा ५५, रो अतिविक्रम राजा, ५६, रो जिसंक - 
राजा ५७, रो हरचंद राजा ५८, रो रोहितास राजा ५९, रो असमजित राजा... 
- ६०, रो असमांन राजा ६१, रो धरमागद राजा ६२, रो रुंपमागद राजा १३, 
रो संतांन राजा ६४, रो सगर राजा ६५, रो दिलीप राजा ६६, रो भागीरथ 
राजा ६७, रो पुफेद्र राजा ६८, रो दुदमि राजां ६९, रो जजात राजा ७०, रो. 
नभग राजा ७१, रो अज राजा ७२, रो दसरथ राजा ७३, रो श्रीठाकुर श्रीराम: 
चेद्रजी, लछछमणजी, भरतजी, सन्मुघन। इतरा राजा श्रीराठोडवंसी जेतायुगमाहे 
हुवा। वडा साकाधर राजा हुवा। इति त्ेतायुग संपूर्ण । जी, 

] ८ कुंकमनयर । . 


राठोडवंसरी पीदी वार्ता... । कम [३१ 


$ २२, अथ द्वापरयुग प्रवेस वष। ८ छाप ६४ हजार द्वापरयुग प्रमांग। तिग 
युगमाहे अंवगतिरूपी दोय अवतार हवा । कृष्णावतार १, चुधावतार २ । मनुष्य 
- देहमांन साव-ताड प्रमांग, आयुववेल वरप एक हजार, त्रीया अद्नत बार ३, पुन्य 
. विस्रा १०, पाप विस्वा १०। एक वार वांबे च्यार वार छुणे । | 
-.  तिण युगमाहे राठोडवंसी राजा कितरा हुआ तिके कहे छे | 


_..- दसरथपुत्र श्रीरांमचंद्रजी पुत्र राजा लिया ७५, ने कुस २, दोय पुत्र श्रीरांस- 
. चद्रजीरे हुवा | "लिवरा- केडायत तो राठोड ने सीसोदीया । कुसरा पगरा 
: -कछवाहा [हुवा] । लिदजी पुत्र राजा जल ७६। जल राजारो कमल राजा ७८, रो 


._ .अ्टवल राजा ७९, रो सनतकुमार राजा ८०, बरनंद राजा 4१, रो अशवध्चज 
« राजा ८२ महाप्रतापीक हंयो | | 


| चीवोडगढरों धणी कमलसूर राजा ) तिणसुं अस्रध्वज राजां जुध कीयो। 
: कमलसूर पेत पडयो | चीतोडगढ राठोडां लीघी । 


अस्वध्वज राजारो सनक राजा ८३, रो सुपानंद राजा ८४, रो गंभीर राजा 


८७, रो संवरसेन राजा ८६, रो नलजोति राजा ८७, रो नलघोप राजा <८ 
. महाप्रतापीक हुबो.। क्‍ 


......  धारानगरीरो धणी सीमपाल राजा धरतीरा विरोधथी जुध कीघो। पमार 
..._ शजा कांम आयो । नरछूघोष राजारी जेत हुई । धारनगरी राठोडां लीधी | 


*_- शजा नलथोषरो पेमपाल राजा <९, रो सरपारू राजा ९०, रो जगदीपक .. 
. राजा ९१, रो अनंगसेन राजा ९२, रो जलपेम रांजा ९३, रो लघु राजा ९४७, 
रो भारथसेन राजा ९५। जिण सिघलपति परमार राजासुं जुध कीयो | भमारथसेन 
“  शजा पेत पडयो। श्रीरांम समयात संवत ११५८ फागण सुदि ११ । कनवज .. 
. भागी । भारथसेनरो भारनंद राजा ९६, रो देवकमलर राजा .९७, रो अतित्रिष 
राजा ९८, रो नंद राजा ९९, रो करणसेन राजा २००. रो रांमसेन राजा है, 
रो जयदतत राजा २, रो शिवदत्त राजा ३, रो मयुरसेन राजा ४ । तस्य- 
. ह ॥ कीर्तिकाब्यम्‌ ॥ के | 
६४. श्रीमदैराष्ट्रदेसे तिलकपुरवरे पत्तने भूनरेसो 
. द्ार्चिशद्लूमिपाला सणिस्ुकुटधरा यस्य सेचामकार्षीत्‌ । 
हि 030 कक 5, कमी अल 6204 की क99:0 75:35 4672 घ5% %05 57 मी 


[ & छव । .- ० केडायत । 


छ्रेशे ] रांठोडांरी वंशावली 


यन्नास्वाज्ञा छपाणं सम तन सदा चान्यदेसाधिपानां . द 
सर्वेषां भूपतीर्ना सरझुगटसमो सयुंरसेनाविधानों ॥ १॥४ 


मर्युरसेन राजा पुत्र ध्रावड राजा ५, रो श्रीकंठ राजा ६, रो धनजय राजा 
७, रो नरदेव राजा ८, रो कमतीय राजा ९, रो प्रजापति राजा १०; रो हरू 
पेण' राजा ११, रो वारपेण” राजा १२, रो ब्रंमसेन राजा १३, रो प्रितराष्र 
राजा १४, रो सरदेव राजा १५। तस्य - ' 


॥ कौर्तिछोक ॥ 


६७, श्रीराष्ट्रे बंसेत करीट तुल्या भूपाधिपा कंकण सनाथो। - 
राज्ञ परोज्ञ श्रीस्रदेवो भूम्यां मवसस्‍्तु सरसमांनतेजो ॥ 


*सूरदेव राजारों परतन राजा १६, रो का्दव राजा १७, रो उनमथ राजा 
१८, रो जनकीतति राजा १९, रो जंगलेस्वर राजा २०, रो प्रथीपाल राजा २१, 
रो गोवधेन राजा २२, रो माथुर राजा २३, रो हिरिणकेस राजा २७, रो जाहू- 
धर राजा २५, रो धनजय राजा २६, रो मालवेस राजा २७, रो भीमसेन 
राजा २८ । तस्य - | 


॥ कोर्तिशछोक ॥ 


६६. उजेन्यां मालवे देखे लीमसेन मत नप। 
खुनासीरसमो मोज राष्ट्वंसे प्रदीपक ॥ १ ॥* 


भीमसेन राजारो श्री हंस राजा २९, रो मुकुंददेव राजा ३०, रो कुभ राजा 
३१, रो करवीर राजा ३२, रो विदृष राजा ३३, रो पवरनंजय राजा ३४, 
रो चंडप्रधोतन राजा ३६, रो चंद्रग॒प्त राना ३७, रो विस्वसेन राजा. ३८, रो 
धरमणिरथ राजा ३९, रो सरदेत्य राजा ४०, रो पसेनध्वज राजा ४१, रो - 
मांन.राजा ४२, रो विस्वभूति राजा ४३, रो सुमंगल राजा ४४, रो कंदरप्पसेन 
राजा ४५, रो छोहिताक्ष राजा ४६, रो नील राजा ४७, रो गमृगांक राजा 


४८, रो कासीनाथ राजा ४९, रो कपिलसेन राजा ५०, रो करण राजा. 
५१ । तस्य - | द 


- पैन चिह्ाक्ित प्राठ ८सें नहीं है । | ८ हरिषेण ।. 20 वारिषेण । 
%-* चिह्दाक्षित पाठ ० प्रति में नहीं है । है 25 ४ 


बे : राठो्डा री पीढ़ी वार्ता. ली .. [रे | 


॥ कीतिश्लोक ॥ 


हे ६७. .. . श्रोराष्टवंसानवये जातो . पॉथिवों पांथिवेस्वर । 


हेमकात.. भहांदांनी . कर्णो तर कर्णसदूस ॥ १ 


कण राजा रोसोम राजा ५२, रो.जव राजा ५३, रो मांत राजा- 


. १४; रो, संतांनीक राजा-५४, रो चित्रांगद राजा ५६, रो चित्रवाहु - 


राजा ५७, रो पांडव राजा ५८, रो अर्जन राजा ५६, रो अ्रहिवन 


राजा ६०, रो परीक्षित रोजा ६१, रो जनमैजय राजा ६२; रो: 
_ संतांनिक राजा ६३, रो सहस्त्रनोक राजा ६४, रो सहस्नावाहु राजा 
:. ६५, रो हरीचंद्र राजा ६६, रो वेणीवछ राजा ६७, रो तोरीवांह 
“« राजां ६८, रो चक्रधारी राजा ६६, रो धानंषघ राजा ७०, रो सनंत- 
: कुमार राजा ७१, . रो ककूंद राजा ७२, रो मुकंदमंणि राजा ७३।. 


इतरा राजा तो राठोडवंसी हापर युग माहे हुवा। वडा साकांधर... 


:- राजा हुवा । 


॥ इति द्वांपर युग संपूर्ण ॥ 


२२:०७) 'अथःकलिजुग -प्रवेस, ४३२००.० वर्ष प्रमांण+ .ताड 


... - १ल्‍प्रमांण काया. ऊंची । आयुर्वेल ११०. वरसरी । ज्रीया प्रसूत वार, - 
२११ धरम विस्वा: .११॥,-पाप विस्वा. १८, सत विस्वो. ०७५ एकवार” .. 
. वावे करमा-धरमी नीपजे । सर्वेजन घूरत । घटदरसण लोपी:॥ -त्रीया-- . -: 


 लंपट । चोर प्रबल.) मलेछ राजा । राजा निरबल .॥ पिता पुत्र न 


डॉ 


.मान्यते । राजा पापी, नीच-संगी । लाएां माहे १ दातार । तुरतदांन 


.. कुपात्रे। पात्ने तो कण दांन, कुपात्रे मण्‌ दोन ।--घटंदरसण दुषी-। तर: व 
... पापे पाप समोसमा । इस अनेके कलजुगरा चरत्र छे। समे समे अनंती .. 
'. हांण | धरती रस सोषंत 4 दिल - माफक. बरकत.। .इसो कलिजुग .. 


-घूरताघूरत प्रवत्तत्त । शी लक हक 
. २२ 9) अथ कलियुग प्रवेस वर्षप्रमोंण ४ लांष ३२००० हजार: 


गण एएग। अवगतिरूपी धरंमेथ की उपजे। ताड. १ प्रमाण देहमांन । 


वीस वरसरी-। त्रीया प्रसुत-वार“२.१-+ घरम तो :दोढ.' - 


३४ ] राठोडां री वंशावली 


विंस्वों, पाप १८. वा । सत अर्थ विस्वो । एक वार वाबवे करमा- 
धरमी निपज । सर्वजन धूर्त, त्रीया-लंपट, चौर-बुधि, मलेछ राजा, 
पुत्र पितानै न मन्यते, भाईसु हेत नहीं, कूड घणो, साच निरतो, पापी 
पातिसाही, विप्र वेस्थारक्त, घटदर्सण लोभी, लाषां. माहे १ दातार, 
कोडि माहे १ .जोगी । तुरतदांन कुपात्रे। पात्रे तो सेवादानं; कुपात्रे 


मण दांन, पात्रे कण दांन | जन घटदरसण-लोपी, पाषंडरक्ता, कलियुगरा 


ग्रमेक चरत्र छे । ब् 


२३ ४) अ्रथ कलजुग माहे राठोडवंस राजा । कमोदसेन राजा... 


पुत्र श्रमरकेत राजा २७६, रो हयवाहन राजा २७२, री विश्वांभर 
राजा २७३, रो वज्जजंघराजा २७४, रो वैरसीह राजा २७५, रो . : 
जसदेव राजा २७६, रो दुरजनंसाल राजा २७७, रो भावदेव राजा . 
२७८, रो चाचिंगदेव राजा २७९, तिण हुती दाचिगीया राठोड हुश्रा, 
तिण रो तुलदेव राजा २८०, रो सांतलदेव राजा .२८१, रो महीपाल 
राजा २८२, रो ,जसपाल राजा २८३ । 


२३ ७) कलियुग माहे रांठोडबंसी रांजा कुण हुवा तिके कहै 
छे-पुकंदमणि राजारो शभ्रमरकेत राजा ७२, रो: सिधार्थ राजा छ३, 
रो नंदवर्द्धनध राजा ७४, रो हयवाहंन राजा ७५, रो दधिवाहन राजा 
७६, रो जीमुतवाहन राजा: ७७, रो विश्रंभ राजा छ८। तस्य 
कीतिशइ्लोक- : 


। इलोक ॥॥ 
द्फ. रविप्रभ रविक्रांता भूम्यं नेरव सुसम। ;. 
: वज्ञ्रमंघ सुतो जस्य अ्रवन्यंस्था नरधिप ॥. १ 


विश्वंभ राजा रो वजसंघ राजा ७९, रो जसदेव राजा ८०, रो - 
दुज्जनसाल राजा ८१, रो भावदेव राजा ८५२, रो चाचिंग राजा ८३ ॥ 
तिणसूं चाचगीया राठोड़ कहांणा । ह 


चाचग राजा रो मूलदेव राजा 5४, रो सातलदेव राजा ८५, रो .. 


सांमलदेव राजा ८३, रो रिसपाल राजा-प७, रो जसपाल राजा ८८. ।... 


राठोडां री पीढी बार्ता [३५४ 


जंसपाल राजा - उपरि वीर  विक्रमादित्यरी फौंज आई तरे 
धरती रे वास्ते उजेण गया। धरती पमार विक्रमादीत. भोगवे, तिणरो 
कवित्त-. ...' 

ह ॥ कवित्त ॥ 

हर "३६८ .दीस लष्य सांमंत सभद इक फोडि धनद्धेर , 

: .-. मंडलीक चोवींस नित सेवे वार निरंतर ॥ 
ह . पंच -लष्य गजराज सत्तरि लण्य. घोटक छजे, 

_ .छपन- सहस नीर्साण नाद धघरि अंबर गज. 


उज्जेण नयर दीसे श्रधिक पुरसां श्रधिक पम्तार हुश्र । 
' - 'पर-दुंष-हरण बछल -करण श्रीविक्रम जय॑बंत तुश्र ॥ १ 


इसो विक्रमादीत राजा हुवो, तिणरो संबत चाल छे।.. 
. ज़सपाल राजा रो वीरमदेब राजा ८६, रो. प्रागदेव राजा ६०, रो 


_ अणहल राजा .& १, रो महीपराव राजा-€२, रो सदत्त राजा -९३, रो .. 


: मनमथ राय राजा &४, रो प्रहास राजा ६५, रो मदअ्नम राजा ६६, . 
: रो महाश्रम राजा ६७, रो घुधमार राजा €८। | 
२४) धुधमार राजा महाप्रतापीक हुआ, तिणथी राठोडांरी तेरे. - 
सांषा हुईे।.. हक आप 2 पा हज 
प्रथम पुत्र अभैराज, तिण,अ्रभपुर वसायो.।...तिणथी... अ्रभेपुरा, _ 
साष राठोड कहांणा १॥। रा 
बीजो पुत्र जेबंत, तिण जवंत्तपुर वसोयों | तिणथी जयवंता साष 
-.  राठोड कहांणगा २। है, आई) 
| तीजों पुंत्र वागुल, तिण बगंलांणो सहर वसायो ।. तिणथी बाग- 
- लीया साष राठोड कहांणा ३.४ मल यह 
चोथो पुत्र अहररराय, तिण आहोरगढ वसायो | तिणथी श्रहरराव 
साष राठोड कहांणा.४॥ . | ह हा 
पांचमो पुत्र. करह, तिण.करहेडों वसायो 4 तिणथी.. कंरहा साष- 
.. राठोड कहांणा ५ ला 


इक राठोडा री चेंशावली . 
छठो पुत्र जलषेड; तिण जलेषेडगढ वस्तायो । 'तिणथी जलबेंडीया . 
साष राठोड:कहांणा ६ । “१ के 8 
सातमो पुत्र कमघज, तिणथी कम्धजीया साष राठोड कहांणा। , ... 
कमधज राव तेरे साषारो राव कहांगो ७। 


श्राठमो पुत्र चंदेल, तिण चंदी-चंद्रावर सहर वंसायो .। तिणथी 
चंदेला साष राठोड कहांगा 5. ४ ः 

नवमो पुत्र अ्रजबराव, तिण पूरबमे अजेपुर वसायो .। तिणथी 

ग्रीया साथ रांठोड कहांगा ६&॥।... | 


दसमो पुत्र सूरदेव, तिण सोरोपुर वसायो । तिणथी सुरा साथ 
राठोड कहांणा १०। 


इग्यारमो पुत्र धीर, तिश धीरपुर नगर वसायो । तिशथी घीरा .. 
साष राठोड कहांगा ११५॥ ह | । 


बारमों पुत्र कपिल, तिण कंपिलपुर -वसायो | तिणथी कपालीया.  ' 


साष राठोड कहांणा १२ | 


तेरमो पुत्र षेमराज, तिण षैरावाद वसायो । तिणथी षीरोदा | 
साष राठोड कहीजें १३ । 


ए तेरे साष धुधमार राजाथी हुई। सकल राजा हुआ | पंषणी 


माता कुलदेवता, शुक्राचायें गुरू हुवा । गोतम गोत्रीयो राठोड कहीजै।... .... 


घुधमार राजा पुरबमे कांप धणारो बसायो। 


. श्रथ तेरा साष रोठोडो, तिणरो कवित्त- | ह 
॥कवित्त ॥ 


७०. .. झर्भपुरा जयवंत सुर वागुला नरेसुर, + 
... अ्रहरराव राठोंड क्रोत करहा दांनेसुर । 
' जलषेडोयां कम्रंधंजण सबल चदेल दहुं दल, - 
वरीया बेर सुगोल उतर गुरु सुररा निरंतर । 


 'धीर गुरुधोर कपालीया षोरोदा जयवंत घर। : 
: घुघमार ध्रंम्त उचरें तेर साष राठोड हर वाह 5: 


राठी री-पीढी चार्ता | न 2 . [रे७छ 
॥ वारत्तात। 


२५) धुधमार राजार पाट कमधज राजा हुवी, जिण फेर पाछी 


8 कनवज वसाई । संवत ६०१५(६१५) छसे ने पनडोतरे छुतीस देसनो 
- : धरणी राजा कमधज हुओ . रांणोरांणा समझे श्रीगुरू भावदेवने हाथी 


. दीनो ने ७ गांव दीया । सांसण भावदेवरा| कनवज देस माहे छे 
. छंतीस सिवजीरा प्रसाद कराया । छतोस गढ अ्रनड पहाडां उपरि 
- कराया । छतोस पैडीबंध वावडी -कराई । छतीर्स सिषरबंध ठाकुर- 


. -. द्वारा कराया.। छतोस पांजबंध 'तलाव बंधाया । छतीस हजार 
.. . गावांरों घणी राजा .कमघज हुवो। 


कमंघज .राजारे पाट- केतराजा ६८, रो वछराजा €&, तिको 


; हु  चेणीवछ राज कहांणो । तिण राजा वासिगरी पुत्री परणी ॥ 


तिणरो पुत्र सुकलवछ राजा हुवो ३००-। सुंकलवछरो सदयवछ । 
राजा हुओ । तिणरे सावलिगा. राणी हुई। तिणारो पुत्र महीपाल . 
“ राजा हुवो ३०१॥ महीपालरों विजेचंद राजा ३०२, रो राजा जचंद॑. 


ह ... राजा हुवी ३०३१ 


२६) जैचंद. राजा दलां पांगलो-कंहांगो ।- तिणेरो कटक चालता 

,... आगले . दले पांणी, पाछले: दले :कांदो, कादारी जायगा षेह उंडे। 
_ तिण वासतै दले-पांगलो कहांशो । -वडो सेनाधिपति राजा हुवोी .. 
 तिणरा कवित्त-: .. 23580 आफ । 


: ॥ कचवित्त ४ 


७९. - - छतीस- सहस -संडलीक कोडि इक सुभट वर्षांण , 

2  पायक - पनरें लष्य - तीस... लष्य तेजी. जांण । 
चवद सहत गयंद सवा लष्य नीसोंण सुणिजे , 

गंगा. जिसना बेह जासे. सेना जल छीजे । 

.. 'फासी देस वांणारसो जैचंद नरपति पांगुंलो 
.._कुमरेस राय प्रीते करी जीव जनम करिवो भलो ॥ १ 


5 - ७२... - तीस ,लष्य तुहषार -सुजड पषरसायर दल 


- . पचर लष्य सयम्तत ॥ द्त  गाजत मसहाबल ।॥ 


श्८ ] ._'राठोडां री वंशावली 


पंच श्ररव पायक्ष सफर फारक धनृषघर , 
लेई सबल चरवीर लप है अंत सुहंबर | 
छतीस लापष नरनाय वे तास सेव एता करे , 
जैवंत महाबल राजवी कवण ता समवडि करें ॥ २१ 
७३० सतर सहस गुजरात बहिन कांचली समपे , 
कीये सांमेत पसाव घरा सगली जस थपे। 
बांणूं लघ मालवों देवकु पुज चढाए, 
सांभर लप सवाय निबल राजान बढ़ाए । 
छतीस लापष कन्नवजपति चंद भण इस विवह पर , 
पूजें न को महीमंडली धर्म कर्म राठोड हर ॥ ३* 


॥ वा रत्ता॥ 


२७) संबत ११५१ चैतमास, श्राठम तिथ, राजा जैचंदरी पृत्री 
संयोगिता परणी । चहुवांण प्रथवीराजसु लड़ाई हुई । तठे प्रथीराज . 
रा सांमंत काम आया । तठ राजा जचंदरो सगो भाई वीरमदे महिलां 
में पौद्यो थो.। तठे वीरारस वाजित्र सांभलिन जाग्यो । तरे. सातः 
घवास उभा सेवा .करता था, तिणांनें पुछीयो, “वीरारस कठे वार्ज 
छे ?” तर षवासां श्ररज कीधी, महाराज ! महाराजरी पुत्री संयोगिता 
प्रथीराज चहुवांण' लेन जाय छी, सो लडाई हुवे छे |” तरे वीरमदेन 
रीस आई, “हरांमषोरां, म्हांने क्यूं न जगाया ?' तरे .सात षवास 
मारिया, पटिकने मार्या। जुध करणने रीस मांहि चढ्यो | तिण _ 
समीयारो कवित्त- 

* यह पद्य.6 प्रति में नहीं है । 
* यह पद्म & प्रति में इस प्रकार है--. . 


७२. सित्तरि, सहस ग्रुजरात बहिन कांचल समपी 
सांभर लप -सवाइ निवल करि सांसण घपी। -- 
पंचचारों [सो पांच दीघ सामत प्ताए॥ .. 
बांणूं , लप मांलवो ;ददेवकु पूणि, चढाए। . 
:.. छतीस लक्ष कनवजपति, चंद भणी इह विवह परि , - 
पूजे न को महिमंडली, घ॒र्म कर्म राठोड हर ॥ २ 


| राठोडॉरीपीढीबार्त [३६ 
॥ कवित्त का... | 


. छडें. . बंधव एक जैचंद नांस बीरम रावत्तह 
जे ..श्तुल तेज बल अतुल पिता विजैपाल सुपुत्तह । 
अ्रप्ववपन्त बदूण सुकर काया उचपंण 
सत बकरा इक सहिष भणे श्रंत बहु श्रतिभषण । 
:... टोडर रस चरण. पलसठिको - भार .तिनको संड भणि | 
हम न जग संहस तिन भोथांण भरि भजै इक इक लष रिण || १ 


॥ वार्ता ॥। 


वीरमदे प्रथीराजने जाय पुहतो तठै रिण संग्रांम हुवो । प्रथीराज 
_- रा सोरंभरे घाट सात सांमंत काम आया ।. धरमडाव प्रथीराज लेने 
छूटी । तरें बीरमदे पाछो वल्यो। पछे कितरेक दिने राजां जेचंद 
-. गोरी पांतिसाहसु लडिने कांम आयो । तिण- समीयारा कवित्त 


0७ कवित्त ॥ 


'. ७५, . कहन इंद कह चंद कहन ब्रह्मा सावत्री 
...... गणि गंधर्व- अ्रपछरा वांत कहिं नारद निरतोी 
कहने सेर महमहण सनुष सनृषको सिलोयो 
कह उडीयो श्राकासं. जलण -को तेजे - जलीयो। - «- 
' संग्रास मसिलया. सुर नर सब अनल पंष दीठो अरुण । हा ० 2: 
“जैचंद राय किण परि सूओ कहे निसंक सचो घरणि॥ १३... 
: ७६... हैपति हैवर सिल्या, सिलया हैवर गृढि गेवर | 
। : साहिबदी सुरतांण भिडे  भांजे. जस नांतर। 
: ऋकटक कितक फेसधज फंटक केतो- -जध राजा .. 
भासे ईस संग्रह्माौँ तूल गयो तन- तिल: ताजा। 
.. पतिसाह सरसे नल पंषीये इसो न को साझी सरण , 
. उपाड़ि अंग- अपछर गई पडत न लाधो राव रिण ॥ २ 
७७. - : सीस पच्चडो रिण भवन अंग गिरझ्णण उचायो ,. 
..... “गिरक्षण श्रपछर .लेण- राव चाहत न पायो । 


४० ] राठोडां-री वंशावली 


गिरभण कर विछुट्यो पड्यों गंगाजल भीतर . 
गंग लीयो उछंग लील लोले .सिवसंकर | 
 गंगास पास सो च्रीयतयंण हरि उदाहै श्रपको , 
गलि रंडसाल ले सठयो सीस- ईसे जैचदंकी ॥ हे 


॥ वार्ता ॥ 


२८) जैचंद राजा पुत्र जसचंद राजा ४, रो सिवचंद राजा ५, रो 
चंद्रपाल राजा ६, रो लघु सहस्नाजुन राजा ७, रो सितभ्र म राजा ८, 
रो परिहंस राजा €, रो मांमट राजा १०, रो देवराय राजा ११, रो 
दुलहराय राजा १२, रो बलपसाव राजा १३, रो सलूणराय राजा १४७,रो : 
जोगडराय राजा १४, रो सेतंरांम राजा १६, सेतरांमजीरा सीहोजी । - 


२६ 8 ) १३ सापष राठोड़ारी तिणांर पंपणी माता कुलदेवता 


छे । सीहोजो मारवाडिमे श्राया तिणरो अ्रधिकार कहै छे । श्रथ कीत्ति 
कवित्त- । 


'॥ कवित्त ॥ 
छ्द. श्रादि भूष रूप श्रमूप जगत सहु जू गते मंडे , . 
प्रथथी कीघ प्रगठ दुषमये दालद षडे।. .. 
- रुघबंसी ग्रोपाल बढ महोर पहली, - 
विक्रससेन कन्ोज वंस चधीयो ज़य चली ।. 
_पंषणी 'देव गुरू शुक्र,जसमारिध साथा संडणो ,: 
७६. - *. क्रमंघज कोडि केकांण दियडो वीर पल घंडणो ॥१॥ 


॥:दृहों सोरटो ॥ -« #. हे 
वंस. पेतीस वाच, -दीथी “देवे .दाणवे।  - 
- सो जांणों ज्यो साच, कोरति राठोडां कही ॥श॥ ...: 
5 करण सरंते हम कह्नो श्रागलि सुर श्रसुराह । :... 
_- घुरके 'बांण भलावीया कीरति- राठोडांह ॥२।॥ 
| ८१: . शाठोडारी छुलत्रोया, . सीला: ग्रभ-न -धरंत । 
- - .. ज्यांरा प्रिउ न भंजरणा से भजरा त्ञ जणंत ॥३॥। 


